है 


+ ज्ञान प्रकाश ग्रन्थमाला की 
कुछ विशेषताये' 


५-इस ग्रन्थमसाला में “सब विषयों की 
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। 

२-इईस माला की पुस्तफ़ो की भाषा 
सरल तथा कविता के समान सरस 

होती है। 

३-इस ग्रस्थमाला में समार-प्रसिद्ध 
पुस्तकों के अनुवाद तथा प्रतिभा- 
शाछी केसकों की मोलिक पुस्तकें 
प्रकाशित हीती है | 

४-इस माला की पुस्तकें सब के लिए 
उपयोगी होती है । 

५-इस माला की पुस्तकें वढिया 
कागज पर सुल्द्र टाइप में छपती 
है तथा आवश्यकतानुसार चित्ो 
से भूपित रहता है । 

६-ईस माछा की पुस्तकेंवहुत सस्ती 
होती हैं। 


व्यवस्थापक-- 
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आवश्यक निवेदन 


चहुत से हिन्दी पेंमियों का आजन्रह था कि ॥ 
शान- काश श्रन्थमाला में छोटी बड़ी--खब 
प्रकार की--छुस्तके प्रकाशित की जाया करे । 
अतएद अब से इस भनन्‍्थमाला में देख आने से ५ 
कम तथा अधिक दोनों प्रकार की पुरुतज्ने भक्ताशित 
होगी । स्थायी आहकों से प्रवेश फीस ॥) है और 
सच पुस्तके' पौने बूल्य में मिल्वती है। 
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व्यवस्थापक-- ) 
| 


निवेदन । 


यो ठो इडलेंड के मसिद्ध तत्ववेता स्टुअय मिल के सब ही 
अर्थ एक से एक बढ़िया हैं, किन्तु [/00७7४% ( स्वाधीनता ), 
8प्राुं४७४ा०ा ० ए़०76०5 ,( स्रियो की पराधीनता ), 
ए०७ए९४5शा४४ए७ (0ए९७77श7६ (प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य-्यवस्था) तथा एऐं(क१६77४7 (डपयोगितावाद )--- 
ये चार अन्थ--विशेष महत्त्वपूर्ण है। पस्ठुत पुस्तक मिल की 
एश्नत्ञाद्राएश्याडात नामक पुस्तक का अजुवाद है। 


बहुत दिन हुवे लेखक दे इस पुस्तक का हिन्दी में अन्नुवाद्‌ 
करने का विचार किया था किंतु यह मांखूम होने पर, कि 
खाहित्याचाये पं० रामावतार जी पाण्डेय इस पुस्तक का 
अनुवाद अ्रन्थ-रत्ताकर कार्यालय के लिए कर रहे हैं, यह 
विचार छोड दिया था। दाशेनिक पुस्तकों का अंग्रेजी खरे 
हिन्दी में अजुदाद करना बहुत दी कठिन है | धरद्देय 
पं० भद्दावीर प्रसाद हिवेदी या साहित्यांचाये पं० रामावतार 
पाण्डेय प्रभृति विद्वान ही इस कार्य को सफलता पूर्चक कर 
खकते हैं । इस कारण लेखक को यद्द जानकर बड़ा द्॒ष हुवा 
था कि साहित्याचाय जी ने इस पुस्तक का अचछुवाद्‌ करना 
आरम्भ कर दिया है। किन्तु कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी 
जब * एप्तीगिक्वाएंक्रापए७9 ? का अचुवाद प्रकाशित नहीं हुवा 
तो हिन्दी के प्रसिद्ध प्रेशी भोदयुत चौधरी शिवनाथ्सिंह के 
आज्रह से केजक ही को इस पुस्तक का अचुधाद करना पदा। 


संभव है अद्चुशद-संबन्धी अनेक भूले हो गई हो। यद्यपि 
ऐसे कठिन कार्य में हाथ न डालना ही उचित था, किंतु यद्ध 
सोच कर कि जिन बातों का विचार इस पुरतक में है उनके 
जानने फी यडी आवश्यकता है, अनुवाद फरने का साहस 
फरना ही पडा । 


माननीय पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी के कथनानुखार इस 
समय हिन्दी में जितनी पुष्तके लिखी जाये खूब सरल भाषा 
में लिखी जानी चाहिये । इस कारण इस प्रुस्तक की भाषां 
यथा संभव सरल रखने का प्रयत्न किया गया है, किंतु फिर 
भी पुस्तक का विषय ऐसा फठिन है कि चह्दी २ पर विचश 
धोकर सेस्क्तत के किलष्ट शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ा है। 


मेरद 


कल | उमरावसिह कारुणिक बी० ए० 


“नह , 


८) क्षेका 
कई 2६: 2। 
भले कतताा 


आधुनिफ युग / युक्ति का चग १? ( # 26९०६ 
गिवाातराधवाधा ) ? है। प्त्वेक बान के लिये घुक्ति मांगी 
जाती है | इस कारण शाचार शास्त्र की मी सहेतुझ कलोटी 
निश्चय करना अत्यन्तावश्यक दो गया है, चयाकि अब पुरानी 
पुस्तदण से चचन मांच उद्ध त करने से ही काम नहीं 
चलता है | ५ 

इग्लेंग्ड के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता स्टुअद मिल ने अपनो 
सखसार -- परत्िद्ध पुन्तक् एशितवावनातशा अ्र्थातूं 
डउपेणिताबाद में इस ही विपय पर बिचार छिया हैं। 
आचार-शास्य का सूय अधार क्या होना चाहिये? कोई काम 
करना ठीऊर था नटी ?-यद वात फिस 5 कार निश्चित करनी 
चाहिये। मिल्र उपयागिताबादी था ।उत्त का विचार था कि 
जिस कारा से जितने अधिक आदमियो का हिंत हाता है बह 
उतना हो अ्श्रिक अच्छा है । इस सिद्धान्त को इस पुस्तऋ में 
घरत अच्छी तरह प्रमाणित किया गया है ।इस पुस्तक के 
पढन से मालूप होगा कि इस सिद्धान्त की पुष्टि में मिल 
'जन दलोजा या युक्तियाँ से काम लिया दे वे बहुत प्रबल 
तथा अकाख्य हैं। 
इख पुस्तक में पांच अध्याय है। पहिले अध्याय में मिल ने 
श्स सिद्धान्त के विषय में कुछ साधारण वाते' कही है | इस 
अध्याय का सूल पुस्तक की भूमिका समझना चाहिये। 


( १२ ) 

दूसरे अध्याय में मिल ने “ उपयोगितांवाद ” का अर्थ 
समभाया है। अन्य अध्यायों के! समझने के लिये इस अ्रध्याय 
को ध्यान पूर्वक पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। मिल्र साहब के 
शब्दों में उपयोगितावाद कां अर्थ यद्द है कि जो काम जितना 
आनन्द को ओर ले जाता है उतना दी अच्छा हे तथा जो 
आनन्द्‌ से जितनी विपरीत दशा में ले जाता है उतना ही 
चुरा है। आनन्द से मतलव है खुख तथा कष्ट का न होना । 
किन्तु आनन्द भिन्न २प्रकार के होते है।इस कारण अश्च उठता 
है कि भिन्न रे प्रकार के आनन्दो में एक को ऊंचा तथा दूखरे 
को नीचा फिस प्रकार ठहराचे १ परिमाण फे विचार के छोड 
ऋर और किस प्रकार पक आनन्द दूसरे की अपेक्षा अधिक 
घूल्यवान ठहराया जा सकता है? इस प्रश्नका बहुत ही 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर मिल ने इस प्रकार दिया है --- यदि ऐसे 
सब मनुष्य जो दे भिन्न २आनन्दें का अचुभव कर छुके हें ' 
बिना किसी प्रकार के नेतिक दबाव फ्रे उन में से एक आंनन्‍द्‌ 
को दूसरे की अपेच्ता अधिक अच्छा आनन्द वतावे तो बही 
आनन्द अधिक इष्ट हैं । यदि वे मनुष्य , जो दो आनन्दों से 
परिचित है, पएक्र आनन्द को -- य६ बात जानते हुवे भो कि 
उस आनन्द को प्राप्त करने में अधिक अशएन्ति का सामना 
करना पडता है -- दूसरे आनन्द की अपेत्ता श्रच्छा समझे 
ओर उस आनन्द को दूसरे ओनन्‍द के किसी भी परिमाण के 
लिये जिस का कि वे उपयोग कर सकते हैं छोड़ने के लिये 
तैयार न हों , तो ऐसी दशा में इम उस आनन्द को गुण की 
दृष्टि से इतना ऊंचा दर्जा देने में ठीक हैं क्लि जिस से तुलना 
करते समय परिमाण का विचार उपेक्षणीय रह जाय | 


चहुधा भलुष्य भश्न फरते हैं कि उपयोगितावाद के 


है 


( ९३ ) 


सिद्धान्त की सनद क्या है? हम इस सिद्धान्त के मानने के 
लिये क्यों विवश हों? किसी की हत्या न करने, या किसी 
का माल न लूटने तथा विश्वास-घात न करने या घोखा न 
देने के लिये तो हम चाधित दे किंतु सावंजनिक प्रसन्नता 

यादशख बढ़ाने के लिये दम क्यों बाधित हो ? उपयोगितावाद 
के तीसरे अध्याय में मित्र ने इस प्रक्ष पर विचार किया है 
और उपयेगितावाद फे सिद्धान्त की सनद्‌ पेश की है ! 


संसार में दो प्रकार फे मनुष्य देखे जाते हैं| एक तो वे 

जो ईश्वर की नेकी में विश्वास रखते हैं ओर उस की तारजी 

डरते है. दूसरे वे मन्तुष्प कि जिन का ईश्वर में विश्वास 

नही है, और जे खुख पूर्वेक अपनां जोघन व्यतीत करना ही 
अपना लच्य समझते है । 


जिस मलुष्य का ईश्वर की नेकी में विश्वास है उस मनुष्य 
को इस वात मे भी विश्वास करना होगा कि क्तेब्य ऐसा 
काम होना चाहिये जिस के ईश्वर पसन्द फरता है। इस 
कारण ईश्वर की ओर से पुरस्कार की आशा तथा द्रड का 
भय उसको इस सिद्धान्त --अ्र्थांत सार्वजनिक खुख्र के 
सिद्धोन्त -- के अ्न्नुसार काये दरने फे लिये विवश करे मे । 


_ अब रहे वे मनुष्य जिन का लच्य फेवल खुख की प्राप्ति है। 
ऐसे मनुष्य स्वयं चाहे केसे ही काम क्यों न करते हों , कितु 
वे यही चाहते है कि दूसरे उन के साथ ऐसा व्यवहार करे 
जिससे ,उनके विच्राराजुसार उनके सुख की घृद्धि होती हो । 
दूसरों के ऐसे ही कामो की वे प्रशंसा करते हैं | इस कारण 
अपने भाईयों की ओर से पुररुकार की आशा तथा दरड का 
भय तथा दूसरों के प्रति निसस्वार्थ प्रेम तथा सहस्जुभूति के 


( १४ ) 


स्यूचाधिक भात्र -- जितने महुष्य-प्रकृति में होने समत्र हो -- 
ऐसे मछुप्या बने भी सायेजनिफ खुख ऊ सिद्धान्त के अल्ुलार 
कार्य करने के लिये विवश करे गे । ४ 


उपयोगितावाद के चोथे अध्याय में मिल ने इस सिद्धान्त 
की पुष्टि में प्रमाण दिये हैं | यह वाद तो सब को माननी 
होगी कि विज्ञान तथा शास्त्र के सूल् पूर्वांबयव (४-६ ४6- 
7786$ ) हेतु देरूरए प्रमाणित नही किये जा सकते | किंतु 
घूल लिद्धान्चा का बास्ततिरता को परखने वाली शक्तियों 
श्र्थात्‌ शानेद्रिया तथा आंतरिक चेतना के हारा ही निर्राय 
किया जा सकता हे ।./ 


डपयोगत्ताचाद का सिद्धांत है कि खुख इप्ट है तथा 
उद्देश्य की हष्टि से एक सात्र खुज़ हो इष्ट है। अन्य सारी 
धस्तुए इस उद्देश्य - प्राप्ति में सद्ायक्र होने के कारण दी 
इृप्ट है । जिस प्रकार किली ध्चनि के श्रोतव्य होने का एफ 
माच यहो प्रमाण दिया जा सकता है कि आदमी वास्तव में 
उसे खुनते है , इल ही प्रफार उपय्रोगितावाद की पुष्टि में 
यही प्रमाण दिया जा खझता है क्लि मनुष्य वास्तव में सज 
चाहते दे तथा सुज आचारयुक्तता का एकमात्र निर्णायक है । 


मलुष्य सुख क्यों चाहते है ? इस का एक मात्र प्रमाण यददी 

दिया जा सकता है कि सुख अच्छा है। प्रत्येक मनुष्य का 
सर उस के लिये अच्छा है । इस कारण सर्व साधारण का 
सुख सब मनुष्यों के समाज के लिये अच्छा है ।/सखलख आचार 

का एक उद्देश्य है।। इस कारण आचार-युक्तता का एक 
निर्णायक दे । यहां तक तो साफ वात है किनन्‍्त केन्नल इतने 

. दी से काम नहीं चलता | उपयागितांबाद को प्रमाणित करने 


( श१५ ) 


के लिये यह सर ग्पित करता होगा कि सूख आचार - झुक 

छा एक सिर 4 ही नहीं वरन्‌ एक मच विशायक्त है या 
हसमरे शब्दे' में यह साझा लोजिये कि यह दात प्रगा ण्त 
करना चाहिये फ्ि मन्नष्य केबल सख हो जो ना आहइते है 
वरन्‌ के अतिरिक्त वे उियी आर चरतु की कामना हा 


बहार [ 


पे 


ञ 
75।7/4 


विपक्षिया का ऊहना है कि मलुप्ष राख के अतिरिक्त ओर 
चीले भी चआाउने ह जेसे नकी या एएस | ४॥।४२ ), शाहर 
शक्ति तथा अन | डिन्‍्तु विद्यार करने शो माठ्स होगा कि 
उपरातक्त सगे च्ोजे रूख का साधन दाने ही के रणु इष्ट 
हैं, जा महय पएण्ययानेकी की कामना दरते है, वे इस 
प्रकार की ऋामना इन ढो फारणा में से किसी एक कारण की 
चजह से करत हूँ ।या ते उन्हें अपने नेक होने का ध्यांच आने 
से सम मिलता है यथा अपन नेक न होने का झुयाल 
आने से दुख होता है | शोहरत या शक्ति मिलने के 
साथ ही साथ हस का तत्वण कुछ शअआानन्द सा प्रतीत 
होने रूगता है किन्तु फिर भी मचुय खासबतया शक्ति 
ठथा ख्यात्ति इस करण चाहते है कि शक्तिशाली या पसिद्ध 
होने पर उन्हें अपनी इच्छाओं को पूति में बडी सहायता 
मिलती है। धन का यही महल्‍य हैं कि उस के दारा और 
चीजे खरोरीजा सझतो हैं। एस कारण आरसम्म में घन 
फी इच्छा उन वन्‍्तुओआ के कारण हातो है ऊाो उल घन 
द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ओर उन वच्तुओ की इच्छा 
इस कारण होती हे कि उन बग्तओं के मिलने से सुख मिलता 
है तथा न मिलने से दुःख | इन सब वातों से प्रमाणित- होता 
है कि सुख के अतिरिक्त और फोर चीज इष्ट नही है | अस्य 


स 


( २६ ) 


सब वस्तुर्ण सुख का साधन होने के कारण ही इष्ट है । इस 
ध्रकार उपयोगिताबाद का सिद्धान्त प्रमाणित हो जाता है । 


इस के अतिरिक्त उपयोगितावद्‌ की पुष्टि में और कोई प्रमाय 
नहीं दिया जासकता और न कोइ प्रमाण देने की आवश्यकता 
ही द्दे। 

4 प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ * 


भाचीन काल से उपयोगिता या झुज को आज्नार-शास्त्र की 
कसौटी भानने में एक वड़ी रुकावट यह रही है कि बहुत से 
मलुप्यों के दिलमें यह शा बनी रहती है कि कद्दी इस सिद्धानत 
को आचार-शासत्र की कसौंदी माननां न्‍्याय-विरुद्ध तो नहीं है। 
डउपयोगितावाद के पांचवे अध्याय में मिल ने इस ही शड्ा को 
दूर करने का प्रयत्न किया है तथा बहुत ही योग्यता पूर्वक 
अनेक अकास्य युक्तियां देकर प्रमाणित किया हैं कि न्याय- 
युक्तता (०5४0७ ) का आधार ही घुख्यतया उपयोगिता है 
तथा न्यांय-युंक्तता कतिपय उन आचार-विषयक नियमों का 
नाम है जिनका माहुषिक भलाई की प्रधान वातों से सम्बन्ध 
है श्र जी इस कारण बिना झौर किसी विचार के आचार 
विषयक साधारण नियमों से अधिक माल्य हैं। 


उपमराब सिह कारुणिक वी- ए. 


| 


जान स्टुअटे मिल 


इंग्ैण्ड के सररूवती-मन्दिर में स्टुअटे मिल का आखन बहुत 
ऊँचा है| इसका जन्म २० मई सन्‌ १८०६ ईस्वी को लत्दन में हुआ 
था । इसके पिता का नाम जेम्स सिल था ; वह भी अपने समय का 
प्रसिद्ध तत्वचेत्ता था | 


स्टुअटे मिल्त को उसके पिता ते शिक्षा पाने के छिये किसी 
रुकूल नही भेजा बरन्‌ घर पर स्वय दही पढ़ाचा आरम्म किया | तीन 
वर्ष की अवस्था ही मे उसने उसको त्रीक साषा पढ़ाना आरस्म ऋर 
दिया। आठपें वष लैटिन भापा का धारम्प भी करा दिया । मिछ का 
पिता प्रति दिन प्रातःकाल तथा सायंकाल रहने के लिये जाया 
करता था। खाथ में अपने पुत्र को भी छे काया करता था और 
सा में तात्विक तथा गहन विषयों को समक्ताया करता था जैसे, 
छुघार किले कहते हैं? गवनमेन्ट का क्‍या अर्थ है ? इत्यादि इत्यादि | 


मिल का पिता विरकुल पश्चपातहीन था [ वह सद्दैव इस बान 
का प्रयत्न करता रहता था कवि उसका पुत्र भी उसके रूपान हो 
निष्पक्ष वने। जिन दिनों अमरीका का स्वतत्रता-युद्ध (0 फ९७थ० 
४४४ 0 परवेशृ७पते७१०४) होरहा था, तो मिल के पुत्र ने अपने 
पिता से कहा कि हमारा देश सत्य के लिये लड़ रहा है। उसके 
पिता ने तत्काल ही डसकों समम्ध दिया दि छुम अपने हृदय की 
इुचेलता के कारण ऐसा समझते हो | इग्लैण्ड अमरीका के साथ 
अन्याय कर रहा है। पिता की इस खुशिक्षा ही का परिणाम था 
कि स्टुअर्ट मिल ते जाति तथा देश के ऋऊूँढे अभिमान क्रो कभी 
अपने पास नहीं फटकने दिया । अस्तु | 


( १८ ) 


धारह चर्च की आथु में मिल ने भ्रीक और छेटिन भाषा का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । तेरद्द वप तीन मास की आयु 
में मिल ने अपने पिता के मित्र सर सेमुअल बेन्थम (807 8िण0) 
88777670) को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने गत चार 
वर्ष के अपने अध्ययन का व्यौरा दिया था । इस पत्र को देखने 
से पता चलता है कि इन चार वर्षो' में उसने यूनानी भाषा 
में थ्यूसीडीडीज (१॥प्रशातात०8), अनाक्रियन (8780००४०7) 
तथा थियोक्रीट्स के ग्रन्थ पढ़ डाले थे। होमर की ओऔडेसी 
(009०४४०५) भी देख डाली थी | एसकीज़ (4 ०४०॥१४), डिमा- 
'सेथिनीज (700708/76768),  एसकाईछूल (2९४०॥ए]ए४४), 
सोफोक्‍फ्लीज ( 800॥006४8 ), यूप्रीडीज ( ॥7977068 ) तथा 
एरिस्टोफे नस (878009)8768) के बहुत से श्रत्थों का अध्ययन 
भी किया था | अरस्तू की रिटांरिक (0)०६000) तथा आरगैनन 
(0782707) का कुछ भाग भी देखा था | प्छेटों के डायलाग 
(?800!8 -078089०४) तथा पिन्डार (708), पौलीबियस 
( ?०ए०7प४ ) और जे नोफन (7०7००00०) के कुछ अन्ध भी 
पढ़े थे। लैटिन में सिसेरों की बहुतसी वक्तुतायें, ओचिड (0070), 
होरेस (7078००), वरजिल ( एफ़्ट्टा) ) के अन्थ तथा ' रिची ! 
(]॥ए9 ) की पांच पुस्तकों का अध्ययन किया था । टैसीटस 
६ 78076७8 3 जुवेनल (जेंपए०७७) तथा क्विनटिलियन की तो 
क़रीब २ सब दी पुस्तकें पढ़ डाली थी । गणित शास्त्र में बीज- 
गणित, रेज्ञागणित तथा त्रिकोणमिति का आरम्म कर दिया था | 
अन्तिम चे मे यूनानी, छेटिन तथा अड्गरेजी भाषा के छेखकों के 
तक शास्त्र विषयक अन्थो का अध्ययन किया था ।' अर्थ शास्त्र 
तथा रखायन शारुत्र (00677507"ए7) भी देखा था। ठितीय 


( २१६ ) 


फिलिप के विरुद्ध विद्रोह करने के समय से इड्डुलेण्ड के 
सिंहासन पर विलियम तृतीय के सिंहासनारूढ होने के समय 
तक का युनाइटेड प्राविन्सेज़ का इतिहास भी लिखा था। यह 
सब काम चार वर्ष मे १७४ वर्ष से कम की आयु ही में किया था। 
हमारे यहां के छात्रों को यह छुनकर अवश्य आश्यय होगा। 


मिल के पिता ने डसको धर्म विषयक कोई ग्रन्थ नहीं पढ़ाया 
था क्योकि उसका ईसाई धर्मंके किसी भी पन्‍्थ पर विश्वास 
नहीं था। चह वहुधा कहा करता था--यह समम्ध मे नही आता 
छि जिस सृष्टि में अपार ठुःख भरे हुवे हैं. उसे किसी सर्च शक्ति- 
मांद्‌ तथा द्यालु ईश्वर ने बनाया हो । छोग एक ईश्वर की 
कहपना करके उसक्रा पूजन कैचल परम्परा के अनुसार चलने 
की आदत के कारण ही करते हैं, ५ हमको किसने बनाया? ” 
इस प्रक्ष का यथार्थ तथा युक्ति-सिद्ध उत्तर नही दिया ज्ञा सकता 
यदि कहा ज्ञाय कि “ईपवर ने” तो तत्काल ही दुसरा प्रश्न पड़ा हो 
जाता है कि “उस ईश्वर को किसने यनाया होगा ?” 


यद्यपि मिल के पिता ने मिल को धार्मिक शिक्षा देकर किसे 
मत का अनुयायी बनाने का प्रयत्न नही किया था किन्तु नैतिक 
शिक्षा देने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी थी | न्याय पर 
चलता, सत्य बोलता, निष्फपट व्यवहार रखना भादि बातें मिल 
के हत्पटल पर अच्छी तरह जमा दी थीं। 


मिल पर अपने पिता की उत्कृष्ट शिक्षा का ऐसा अच्छा 
असर हुवा था कि कभ्मी कभी मिल अपने पिता के चिचारों तक में 
भूल निकाल देता था | किन्तु इस बात से डसका पिता रुप्ट 


रही होता था चरन्‌ प्रसक्नतापूर्वंक निस्खंकोच अपनी भूलों को 
स्वीफार कर छेता था। 


( २० )) 


लगभग १४ चब की भायु में अपनो गृह-शिक्षा को समाप्त कर 
मिल देशपर्यंटन के लिये निकका और एक बे तक सारे धोरुप 
में घूमा । 

' खन्‌ २८२७ ईस्वी मे सम्चह वर्ष की अवस्था में मिल ने ईस्ट 
इन्डिया आफ़िल में नौकरी करली | किन्तु अध्यथन करने तथा 
लेख छिखने का व्वाम वराबर जारी रक्‍खा और बवैरस्ट मिनिस्टर 
रिध्यू में नियम्चित रूप-से लेख देने गा | धीरे २ उसने वकक्‍तृता 
देने का अभ्यास भी कर लिया | 


' सन्‌ १८४८ ई० में मिल ने कतिपय कारणों से वैस्ट मिनिस्टर 
रिव्यू से अपना सबनन्‍्ध तोड लिया । 


' सन्‌ १८२६ के जुलाई मास में फ्रास की प्रसिद्ध राज्य-क्रान्ति 

हुई । क्रान्ति का समाचार झुबते ही मिल्क फ्रास गया और प्रजा के 
प्रसिद्ध नेता छाफायटी से मिका। राज्य-क्राम्ति के विषय मे 
मुख्य २ बातो का ज्ञान, प्राप्त करके इंसलेंड छोट आया और समा- 
चार पन्नों तथा मासिक पत्रों में क्रान्ति के संबन्ध में जोर शोर से 
आन्दोलन आरम्म कर दिया। 


इड्डुलेण्ड की पालियामैन्ट के खुधार के सम्बन्ध मे भी प्रतिभा- 
शाली लेख लिखने आरस्म कर दिये | सन्‌ १८३१ ई०, में “ वर्तमान 
काल की महिमा ? नामक, एक छेख माक़ा लिखनी आरस्भ की | 
इस लेखमाला के लेखों की नूतनता तथा विद्धत्ता ने प्रसिद्ध 
तत्वज्ञानी कार्लायछ तक को चकित कर दिया | कार्लायल स्वयं 
आकर सिल से मिला । सन्‌ १८३०-३१ ६० में मिल ने प्ञर्थ शासर 
के अनिश्चित प्रश्नों पर विचार ! ( ॥85875 00 [78060०6वे 
0ए७४४४०४8 77 ?7०75708) ॥9000077 ) शीषेक पाँच विहला- 
पू्ण नियन्‍्ध लिखे। 


६. ११५.) 


सन्‌ १८३० ई०७ में मिल के जीवन ने नया पलटा खाया | इस 
व्षे उसका मिसेस देलर से पहिले पहिल परिचय हुवा । यह 
बडी विदुपी मन्नी थी। मिल के विचारो पर इस स्त्री के बिचार्से 
का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। 

सन्‌ १८३२ ६० में मिल ने तर्कशास्त्र ( 8ए8(श॥॥ 0 [+080 ) 
नामक ग्रन्थ लिखना आरणम्स क्रिया | अवकाशाभाव के कारण यह, 
ग्रन्थ १८७४१ ई० में पूर्ण हुवा। मिल ने यह श्रन्थ बहुत से ग्रन्थों 
का मनन करके बड़े परिश्रम से लिखा था। मिल ने यह भ्रन्ध 
बिल्कुल ही नई पद्धति पर लिखा था। इसके प्रकाशित होने का 
प्रबन्ध करने से कोई दा वर्ष व्यतीत हो गये। १८४३ ६० की 
चसन्‍्त ऋतु में यह अन्य प्रकाशित दुआ | यद्यपि उस समय 
इंगलेण्ड में गूढ़ विषय की पुस्तको की क़द्र नहीं थी, किन्तु फिर 
भी छ चथे ही में इस ग्रन्थ के तीव सरुकरण निकल गये | 

सन्‌ १८४५ ६० में मिल मे अर्थेशारूत्र (20]00] ह007079) 
नामक ग्रन्थ लिखना आरस्म किया। १८७७ ई० में यह ग्रन्थ पूर्प्े 
हो गया | इस प्रन्थ मे मिल ने केवल - अर्थशास्त्र के तत्वों ही का 
विचार नहीं किया है, वरन्‌ इगलेण्ड, स्काटकैण्ड आवि देशों के 
तत्कालिक इतिहास के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह भी दिखाया है 
कि उक्त तत्थ किस प्रकार व्यवहार में आ सकते हैं | मिल के, 
इस ग्रन्थ की भी अच्छी बिक्री हुई । 


इसके बाद कुंछ दिनों तक मिल ने कोई महत्वपूर्ण श्रन्थ नहीं 
छिणा | केवल फूटकर लेख लिखता गहा | 

१८४६ ई० में मिसेस टेलर के पति का देहावसान हो गया | 
मिल अभी तक कंवारा था| इस कारण उसने १८५१ ई० में 
मिसेस टेलर के साथ विवाह कर लिया। दोनों मे मित्रता का 
स़बन्‍्ध तो पहिले ही से था। अब यह संबन्ध और भी घनिष्ट हो 


( २२ ) 


गया ओर दोनों का समय बड़े आनन्द से कटने लगा | 'काष्यशास्त्र 
विनोदेन काछोगचछति घीमताम ।! 


विवाह होने पर मिल ने छ मास इटली, सिसली तथा यूनान 
में भ्रमण किया। सन १८५६-५८ ई० में मिल ने सख्वाधीनता 
(0०४४) नामक धझ्न्थ की रचना की | मिल का यह अ्रन्थ बहुत 
ही महत्वपूर्ण है | इस अन्ध के लिखने में मिल ने जितना परिश्रम 
किया था, उतना और किसी भ्रन्थ के लिणने में नहीं किया | 
मिल की पत्नी ने सी इस अन्थ के लिणने में बहुत सद्दायता दी थी । 
इस ग्रन्थ को मिल, तथा डसकी पत्नी की सयुक्त-रचना कद्दना 
अधिक उपयुक्त होगा। 


' सन्‌ १८५६ ई० में फ्रांस में प्रवांस करते समय मिल की 
प्यारी रुत्री का कफ़ रोग के कारण,'स्वाधीनता' के प्रकाशित होने 
से पहिले ही, स्थगंवास हो गया | पत्नी-वियोग के असीम डु:प् 
के कारण मिल स्वाघधीनता का अन्तिम सशोधन नहीं कर सका | 
मिल ने यह भ्रन्थ अपनी पत्नी ही को समर्पित किया है।यद 
समर्पण पढने योग्य है | 

इस के बाद मिल ने पालियामन्ट के खुधार--लंबन्धी विचार 
(.णाहाध णा एकवपक्राग0ग्राधा'ए 60५7 ) नामक गअन्ध 
लिखा। इस श्रत्थ में मिल ने इस विषय पर विचार किया है कि 
शुप्त वोट ( राय ) देने की प्रथा अच्छी नही है तथा थोड़े घोट 
प्रिलने वाले कुऊ प्रतिनिधियों को भी पालियामैन्ट में रखना चाहिये। 

सन्‌ १८६० और १८६९१ ४६० में मिल ने प्रतिनिधि सत्तात्मक 
राज्य व्यवस्था ( 8०9768श07थविंग्रए७ 00ए७०म0०7४ ) तथा 


स्त्रियों की परांचीनता ( 500[००८०४ ० ए०घाशा ) नामक 
दो और विद्वता पूर्ण तथा खारगर्भित ग्रन्थों की रचना की। 


( रह ) 


पहिछे ग्रत्थ में मिल ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि 
फानन बनाने के लिये राजनीति विशारदु विह्ठानों का एक 

शन रहना चाहिये क्योंकि प्रतिनिश्चियों की विराट खसंभां में 
कानन बनाने की योग्यता का सर्वेधा अभाव होता है। प्रतिनिधि- 
सभा को फमीशन द्वारा बनाये गये फ़ाननों के खीकार या अस्ची- 
फार करने का अधिकार होना चाहिये। 


ख््रियों की स्वाघीनत। नामक ग्रन्ध में मिल ने स्त्री जाति की 
परतन्त्रता का बहुत ही हृदय-विदारक चित्र खींचा है तथा सिद्ध 
किया है कि स्त्रियां मनुष्यों से शारीरिक, मानसिक आदि किसी 
भी शक्ति में कम नहीं है मनुष्यों ने अपने खार्थ के कारण स्त्रियों 
को फेवल अपने भोग चिलास की सामग्रो चना रकखा है। संसार 
का ऋत्याण इसी में है कि मनुष्य अपनी स्ार्थपरता छोड़ कर 
स्त्रियों को समानाधिकार दें | इस पुध्तक से स्त्रियों के खाधीनता 
विषयक आन्दोलन को वी सहायता मिली है। 


इस के याद मिल ने अपने कतिपय पुराने लेखों मे कुछ 
सशोधन, परिवरतेन तथा परिवद्धन करके डप्योंगिता वाद 
( एथशा।६8087787 ) नामक ग्रन्थ प्रकाशित कराया | मिल के 
ग्रन्थों में यह श्रन्थ भी वहुत महत्वपूर्ण है। 


इसी वीच में उत्तर अमरीका तथा दक्षिण अमरीका में 
गुछामों के सम्बन्ध में युद्ध छिड़ गया | मिल तत्काल ही सममर 
गया कि यह युद्ध राज्यों के बीच मे नही है चरन्‌ खाघीनता तथा 
गुलामी के बीच मे है । इस कारण उस ने उत्तर अमरीका के 
पक्ष में पत्रों मे बहुत से लेख लिखकर प्रकाशित कराये 

कुछ समय फे वाद मिल ने हेमिल्यन के तत्व-शास्त्र की 
परीक्षा ( एडक्कायाा00/ 06 प्रद्रात007"8 एश्रा०्श्णए ) 


(२४ ) 


नामक गन्ध प्रकाशित कराया | उस समय सर वचिलियम हैमिल- 
टन पक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी समता जाता था | चह देववादी था। 
सन्‌ १८६० तथा १८५१ ई० में उसके तत्वशास्त्र विषयक कुछ 
व्याख्यान छपकर प्रकाशित हुवे थे | इस पुस्तक में मिल ने 
विशेषतया इन्हीं व्याज्यानों पर समाल्ेचनात्क द्वष्टि डाली है। 


सन्‌ १८६५ ई० में बैम्टमिनिस्टर के आदमियों ने मिल से 
प्रार्थना की कि आप हमारी ओर से पालियामैन्ट की सभासदी 
के लिये खड़े हों। सन्‌ १८०५ ई० में आयलेण्ड चालों ने भी उस से 
समाखदी के लिये उम्मेदचार होने की प्राथेना की थी किन्तु मिल 
मे उन की प्रार्थना कों कतिपय कारणों से अखीकार कर दिया 
था | एक तो ईश्टइन्डिया मे नोकरी करने के कारण उस के पास 
समय नहीं था और दूसरे वह किसी पक्ष का आश्ञाकारी नहीं 
होना चाहता था और न समासदु होने के लिये रुपया ख़र्द करना 
उचित समझता था| उस को कहना था कि जो मनुष्य अपने 
पास से रुपया खर्च करके समासदु होता है वह मान्गे सभासदी 
माल लेता है और प्रगट करता है कि में सार्वजनिक सेवा के 
विचार से नहीं चरन्‌ अपने किसो खार्थे के कारण सभासदु होना 
चाहता हूं । 5 

मिल ने वेस्टमिनिस्टर वालो की प्राथना को भी अखीकार 
करना चाहा, किन्तु उन छोगों ने किसी प्रकार पीछा छोड़ा ही 
नहीं। उनके इस प्रकार के आग्रह को देख कर मिल ने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार कऋरली, किन्तु साफ २ शब्दों मे कह दिया किन 
तो मे चोट प्राप्त करने तथा रुपया व्यय करने के कूभट में 
पड़े गा औरन इस वात का चचन दे सकता हू कि समासदु द्ोजाने 

डे 

पर स्थानीय बातों के विषय में अवश्य प्रयत्न करूगा | इस प्रकार 
की स्पष्ट बातें कह कर भी सभासदु निर्वाचित हो ज्ञाना मिल ही 


( २४ ) 


का काम था । इतना स्पष्टवादों तथां निस्पृदह्द बच कर यदि 
सब शक्तिमान्‌ ईश्वर भी इ“्लैश्ड की पालियामेन्ट का 
मेम्बर बनना चाहता तो न वन सकता था। 

लगातार तीन वर्ष तक मिल पालिंयामैन्ट का मैस्वर रहा । 
पालियामैन्ट में उस की वक्तृतायें बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा 
प्रभावशालों हुई | इस का कारण यद्द था कि वह जो कुछ 
फहता था डस की पुष्टि में आकाद्य युक्तियोँ देता था। 
इग्लैणड के प्रसिद्ध राजनीतज्ञ ग्लेड्स्ट्न उस की युक्तियाँ 
की बहुत प्रशंसा किया करते थे | मिल विशेषतया उस 
पक्त को लेता था जो ठीक होकर भी बलहीन होता 
था जिस समय आयलेंणड के एक सभासद्‌ ने आयरलेड 
के अनुकूल एक विल पालियामेण्ट में उपस्थित किया था 
तो मिल ने ही सब से पहिले उस बिल का समर्थन 
किया था । यह बिल इंगलेएड तथा स्काटलैण्ड चालों को 
इतनां अरुचिकर था कि उन में से मिल के श्रतिरिक्त केवल 
चार सभासदों ही ने इस बिल के पक्त में सम्मति दी थी । 


इस ही अरसे में जमेका द्वीप के ह्शी अग्नेज़ों के जुल्म 
से तज्ञ आकर सरकारी अफसरों के विरुद्ध उठे खड़े हुए 
थे। वहां के अंग्रेजी गवर्नर ने उन की ,शिकायतों के' दुर 
करने के स्थान :में पंजाब के ओडायर के समान सैंकड़ों 
निरपराधियों को गाली से डड़वा द्या था नथा विद्रोह शान्त 
हो जाने पुर भी अबला स्त्रियों तक को चांबुक से पियवाया 
था । जनैका के गवर्नर के इस नृशंस कार्य की जांच के लिये 
जमैका कमेटी नास की एक सभा स्थापित हुई थी। मित्र 
उस का सभापति था। मिल ने बहुत कुछ प्रयल किया छि 
डउस्र दुष्ट गवर्नर को यथोचित दरुड मिले किन्तु लोकमत 
विरुद्ध दोने के कारण अपने प्रयत्न में कृतकार्ण न हो सका | 


( रे ) 


खन्‌ १८६८६० में पालियामेएट का नया चुनाव हुवा । इस 
दर मिल के घनिपत्षियां ने चडा जेःर बांधा । दोरो दल तो 
विल्कुत चित्द्ध था ही भारत-रिदिपी त्राइला साहब के चुन्गव 
में आशिह्न सहायता देने तथा जमेका के गवेनर को दरुड 
दिलाने का म यत्न करने के कारण बहुत से लिवरल दूल बाले 
भी उसके त्रिस्द्ध हो गये। पर्णिम यह निकला कि इस वार 
मिल चेल्डमिनिम्टर की ओर से मेंस्चर नि: चित होने में 
धलमथ्थ रहा । वेस्टमिनिन्टर में मिल बी असफलता का 
समाचार खुन कर तीन चार अन्य स्थानों के आदियाँ ने 
मिल से इस बांतकां अशभ्रह किया फि ८द उन ऊे यहां से 
उम्मेंदवारों के लिये खड़ा हो, जिन्तु मिल ने फिर इल रूगड़े 
में पड़ना डचित न सम्ृता। 

पालियामैण्ट के रंकद से छुट्टो पाकर मिल ने फिर तेख 
लिखने का कार्य आरन्भ कर दिया । छहिएपुटाणा ० 
एए&+४०%7 अर्थात्‌ ' खियों वी पराधीनता ” नामक पुस्तक भी 
छृपा रूर प्रकाशित की । ।/ 


रान्‌ १८७३६३० में 5७७ चर क्नी आयु में मिल ने इस संसार 
फो सर्च के लिये छोड दिया । 


' हक मगुफत्त करे अजब जाजाद मई था ” 


उमराव सिह कारुणिक 
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पहिला अध्याय । 


जा ७० 25० 


साधारण वक्तव्य 


90 शनशास्त्र के आरम्भ द्वी से अच्छे बुरे का प्रश्न 
या दूसरे शब्दों में आचार के आधार का प्रश्न 
दर्शनशास्त्र की मुख्य समस्या रहा है । बड़े २ 
*छ पतिभाशाली विद्वानों ने इस पर विचार किया है 
ओर मत-सेद के कारण सिन्‍न २ शाखाओं में विभक्त 
, . होगये हैं तथा एक दूसरे पर ख़ब आज्षिप प्रत्याक्षेप 
किये हैं। आज दो सहस्‌ वर्ष पश्चात्‌ भी वे ही झगड़े बने हुवे 
हैं। अब तक तत्त्वज्ञानी इस समस्या के सम्बन्ध में पररुपर विगेधा- 
त्मक विचार रखने वाली शाखाओं में बटे हुवे हैँ | इस समस्याके 
सम्बन्ध मे जितने मनन २ मत उस समय थे, जच कि युवावस्था 
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में सुक़रात बूढ़े प्रोटोगोगस (7०0०४०१४४ ) का उपदेश सुना 
करता था---यद्दि प्लेटो के ध्वाद विवाद! ( 0720806 ) का 
श्राधार वास्तविक बात चीतव दै-ओर उस समय के शास्त्री कहलाने 
वालों ( 5०7॥7४७& ) के जन साधारण में प्रचलित आचार 
विषयक सिद्धान्तों के विरुद्ध उपयोगितावाद का सिद्धान्त प्रमाणित 
किया करता था, उतने ही भिल्‍त २ मत इस समय भी है। 


५; 


यह वात ठीक दै कि ऐसा द्वी श्रम तथा असन्दिग्धता तथा 
छुछ २ दशाओ मे ऐसा ही वेमत्य सब विज्ञानों के मृत्न सिद्धान्तों 
में है । गणित शास्त्र तक--जिसके सिद्धान्त अन्य सब शास्त्रों 
के सिद्धान्तों से स्थिग समझे जाते है---इस दोप से मुक्त नहीं 
है। किन्तु इस वेमत्य से इन शास्त्रों की विश्वसनीयता में कुछ 
चट्टा नहीं. लगता | इस ऊपरी उच्छूद्डलता का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता दे कि साधाग्यातया किसी शास्त्र के विरतृत 
सिद्धान्त उन सिद्ध न्तों से नहीं निकाले जाते हैँ ज्ञिकको मूलसिद्धान्त 
कहा ज्ञाता है। न उनका अस्तित्व ही मूत्र सिद्धान्तों पर निर्भर 
रहता दे । यदि ऐसा न होता तो वीम गणित से अधिक सन्दिग्ध 
तथा अपरियाप्त निष्कर्ष वाजा कोई ओर शास्त्र नहीं होता क्‍योंकि 
वीज गणित का कोई भी असन्दग्ध सिद्धान्त उन सिद्धान्तों से 
नहीं निकला है जो साधग्णवया विद्यार्थियों को उसके मूल सिद्धान्त 
वतये जाते हैं । ये मूल सिद्धान्त-बीजगणित के बहुत से लब्ध 
प्रतिष्ठ शिक्षकों छी व्याख्या फे अनुसार-अग्रेजी क़ानून शास्त्र 
के समान कल्पनात्मक तथा ईश्वर विद्या ( 77०००४४ ) के समान 
गहस्थमय हूँ। वे सच्चाइग, जिनको अन्त में किसी शास्त्र के मूल 
सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया जाता है, वास्तव में उस शास्त्र 
के आरमस्भिक विचारो के अध्यात्मिक वेयधिकरण का परिणाम 


री 
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होती हैं | उन शास्त्रों से उनका सम्बन्ध ऐसा नहीं है भेसा 
चुनियाद और इमाग्त का होता है । उनका सम्बन्ध जड ओर वृक्ष 
का सम्बन्ध है। जिस प्रकार जड़ बिना खोदे हुवे तथा प्रकाश 
में लाये हुवे ही अपना काम करती रहती है, इसी प्रकार झूत्ल 
सिद्धान्त कहने वाले सिद्धान्त भी बिना पूर्णरूप से स्पष्टीकरण 
हुवे भी शास्त्र का पोषण करते रहते है । यद्यपि विज्ञान शास्त्र 
में विशेष २ घटनाओं से साधाग्ण नियम वनाया जाता है, किन्तु 
व्यवद्रिक शास्त्र मे---लबैसे आचार शास्त्र या क़ानून--इस का 
उल्टा भी हो सकता है । सब काम ऊफ़िसी ध्येय को छक्त्य में 
रखकर किये ज्ञाते हैं। इस कारण यह मानना युक्ति-सड्भत प्रतीत 
होता है कि काम करने के नियम उस ध्येय को ध्यान में ग्ख 
कर बनाये जाये जिस ध्येय के लिये काम किया जाता है । 
जब हम किसी काम में लगते हे लो सब से पहिली ध्यावश्यक 
बात यह है कि हम को इस वात का ठीऊ २ तथा साफ़ साफ़ 
ज्ञान होना चाहिये कि हम क्‍या कर रहे हैं। पीछे के स्थान में 
हमको आगे की ओर दृष्टि रखनी चाहिये । इस कार्ण ग़लत 
ओर ठीक का निर्वाग्य इस प्रफार नहीं होना चाहिये कि हम 
पहिले ही से कुछ वातों को ठीक ओर बुछ बातों को ग्रल॒त 
मान से। ठीक ओर ग्रलत की कसौटी ही से इस दात्त का 
निर्धाग्ण होना चाहिये कि कौ काम ठीक है ओर कौन काम 
ग्रल्त । 


यह कठिनाई जन साधारग्ण में प्रचलित प्राकृतिक शक्ति 
( ४0०७) ६80776ए ) की कल्पना से दूर नहीं होती । प्राकऋू- 
ठिक शक्ति की कल्पन्ना को मानने वालों का कहना है कि एक , 
प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय या नेसर्गिक बुद्धि होती है जो हम को ठीक 
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या ग्रलद बता देती है । पहिले तो ऐसी नेसर्गिक बुद्धि का 
धअस्तित्व ही विवादात्मक विषय है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त 
के वे पोषक, जो तत्त्वज्ञानी होने का भी दावा करते है, इस 
विचार को छोड़ देने के लिये विवश हुवे ई कि नेसर्गिक बुद्धि 
फिसी काम के ठीक या गलत होने को इसी प्रकार बता सकती 
है जैसे कि हमारी अन्य इन्द्रिया सामने की चीज को या 
झावाज को | उन सब पोषको के अनुसार, जो विचार्क कहे 
जाने के भी अधिकारी है, हमारी नेसर्गिक बुद्धि आचार संबन्‍्धी 
निर्याय के सामान्य सिद्धान्त बताती है । यह हमारे देतु की 
शाखा है, सचेतन शक्ति (5०778 4४००४४) की नहीं । यह्‌ 
क्ति आचार विषयक अमृत सिद्धान्तों को मालूम करने में सहायता 
दे सकठी दै, किन्तु उन सिद्धान्तों के अनुसार किसी काम के ठीक 
या ग़लत होने में नहीं। आ्राचार शास्त्र में प्रसक्ष ज्ञान तथा परीक्षावाद 
के माननेवाले सामान्य नियमों की आवश्यकता पर जोर देते 
ये दोनों इस वात पर सहमत दे कि केवल ऊपर से देखकर ही 
किसी काम को ठीक या गल्लत नहीं कहना चाहिये, 
किसी नियम के अनुसार उस कार्य विशेष के ठीक या ग्रलत 
दोने का निर्णय कग्ना चाहिये | बहुत कुछ हद तक दोनो एक 
प्रकार के नेतिक नियम मानते हैं, किन्तु उन नियमो के पुष्ठी- 
करण में भेद दै । एक स्कूल के अनुसार तो आचाग शास्त्र के 
सिद्धान्त स्वत सिद्ध हैं। उनको मनवाने के ज्लिये किसी प्रकार 
का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है | केवल उत्तर का अरे 
समस्झ लेना ही पर्याप्त है। दूसरे रक्कल के अनुसार ठीक ओर 
गजत तथा सत्य ओर असत्य निरीक्षा तथा अनुभव के प्रश्न है। 
फिल्तु 'इस वात पर 'दोनों सहमत हैं कि आचार शास्त्र की 
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मित्ती कुछ साधारण नियम होने चाहिये। दोनों का आचार 
शास््ष के अस्तित्व मे पूर्या विश्वास है, किन्तु वे उन स्वतः 
सिद्ध सद्धान्तों की सूची नहीं बनाते जो इस शास्त्र के पूर्वावयव 
का काम दे । उन सिद्धान्तों को एक मूल सिद्धान्त का अनुवर्ती 
सिद्ध करने का तो वे बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करते । या ठो वे 
झ्याचार शासत्र के साधारण उपदेशों को स्वतः सिद्ध मानलेते हैं 
या उन स्वतन्त्र सिद्धान्तों ( उसूलों ) की किसी समानता को 
मूल सिद्धाल्त बतादेते हैं । यह समानता उन सर्वतन्त्र सिद्धान्तों 
या उसूल्लों से भी कम प्रमाणिक्र जेचती है | इस द्वी कारण इस 
प्रकार के तत्वज्ञानियों के सिद्धान्तों को सर्व प्रियता प्राप्त नहीं 
हो सकती है । किन्तु फिर भी अपने कथन की शाख््रीय पुष्टि 
के लिये या तो उन्हे कोई मूल सिद्धास्त या नियम बताना 
घाहिये जो सब प्रकार फे झाचार की भिच्ती हो अथवा यदि कई 
सिद्धन्त दवों तो उन में पहिले पीछे का क्रम निर्धारित करना 
चाहिये तथा एक ऐसा सिद्धान्त या नियम मिश्रित कग्ना 
धवाहिये जिस के अनुसार मिन्‍न २ सिद्धान्तों में परस्पर विरोध 
होने की दशा में निशशय किया जा सके। यह सिद्धास्त या नियम 
स्वतः प्रमाण 'होना चाहिये । 


यह बात बताने के लिये---कि व्यवहार भे इस कमी का 
घुगा प्रभाव कह्ांतक हुआ है या किस सीमा तक मनुष्य जाति 
के आचार विषयक विचार किसी निश्चित अन्तिम श्रादर्श न 
होने के काग्ण अनिम्रित होगये है---आचार विषयक प्राचीन 
तथा श्रर्वाचीन सिद्धान्तों का वणन तथा उत्तकी धआलोचना 
करनी पड़ेगी । किन्तु यह वात आसानी से प्रमाणित की 
जा सकती द कि इन आचार-विपयक विचारों में जो कुछ 
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नियम-वद्धता पाई जाती है उसका कार्ण किसी न माने हुए 
आदर्श का अध्यादाये प्रभाव दे । यद्यपि किसी सर्व सम्मत मूल 
सिद्धाल्त के न होने के फाग्य आचार शास्त्र ने पथ-प्रदशक 
का इतना काम नहीं किया है जितना मनुष्य की वासनाश्रों को 
पवित्र बनाने का, किन्तु फिर भी चूँकि मनुष्य की भावनाओं 
पर-रुचि तथा घृणा दोनों प्रकार की--इस बात का बहुत प्रभाव 
पडता है कि कोन २ सी वस्तुओं का मनुष्य की प्रसन्नता 
पर केसा प्रभाव माना जाता है; इस कारण उपयोगितावाद 
के सिद्धान्त का-या उस सिद्धान्त का जिसको बाद मे बेस्थम 
- ( 38०प्रधा&० ) ने सब से अधिक्र आनन्द के सिद्धान्त का 
नाम दिया था---उन मलुष्यों के आचार विषयक रिद्धान्तों 
घर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है जो उपयोगिताबाद की 
प्रमाणिकता को घृणा पूर्वक अस्वीकार करदेते हैं । तत्वज्ञानियों 
का ऐसा कोई सा सम्प्रदाय नहीं है जो इस बात को नहीं 
मानता है कि आचार शास्त्र की बहुत सखी छोटी २ बातों 
में कार्यो द्वाग प्रसन्नता के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव पर विशेष 
ध्यान दिया जाता दै, चाहे तत््वज्ञानी लोग इस बात को 
झ्याचार शास्त्र का मूल सिद्धान्त तथा नेमित्तिक धर्म मानना 
कितना ही अस्वीकार क्‍यों न करें। वल्कि में तो यहां तक 
कह सकताहूं कि ग्वत' सिद्ध सिद्धान्त के पोषक श्राचार शास्तरियों 
के किये उपयोगितावाद की दलीलों का मानना श्मनिवार्य है। 
इस प्रकार के तस्नज्ञानियों की आलोचना करने का इस समय 
मेग विचार नहीं दे । किन्तु उदाहरण के रूप से इस प्रकार के 
सत्वज्ञानियों में सब से प्रसिद्ध तत्वज्ञानी कान्‍्ट (7०४०० की 
“49897208 ० घाधा०8? न्ञामक पुस्तक का उल्लेख करने से 
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नहीं रुफूसकता। इस प्रसिद्ध मनुष्य ने, जिसकी विचार प्रणाली 
चहुत दिनों तक दर्शन शास्त्र फे इतिहास में . उल्लेखनीय बात 
रहेगी, अपनी उपरोक्त पुस्तक में एक सर्वृनन्त्र मून्न सिद्धान्त का 
चर्यान किया द | वह सिद्धान्त यह है----/ इस प्रकार काम कर 
कि जिससे उस नियम को, जिसके अल्ुसार तू काम करता' है, 
सब हेतुव्ादी कानून मान ले” । किन्तु जब उसने इस सिद्धान्त से 
झाचार विपयक व्यवहारिक धर्मों (फ़रयज) का निर्धाग्णु 
किया है तो इस बात को प्रमाणित करने में बिल्कुल अकृत- 
फार्य रहा है कि अत्यन्त दुराचारपूर्ण नियमों को सब हेतुवादियों 
का आचार के नियम मान लेना परस्पर विगेधात्मक है तथा 
तर्कशास्त्र (भोतिक का जिक्र नहीं दै) फी दृष्टि से असम्भव है | 
जो कुछ उसने प्रमाणित किया दे बस यही है कि इन नियमों के 
सर्च सम्मत हो जाने का परिणाम यद्दी होगा कि फिर कोई 
आात्तेप नहीं करेगा । न्‍ 
इस समय अन्य सिद्धान्तों पर ओर अधिक बाद-विवाद 
किये बिना द्वी में उपयोगिताबाद या प्रसन्नावाद को समझाने 
का प्रयत्न करूंगा ओर इस सिद्धान्त की पुष्टि मे ऐसे प्रमाण 
दूंगा जो फ्रि दिये ज्ञा सऊते हैं | यह तो प्रद्यक्त ही है कि जिस 
श्र में साधारणतया प्रमाण शब्द लिया जाता दै उस अर्थ में 
किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दिया जा सकता | अन्तिम ध्येय 
से सम्बन्ध रखने वाली समस्यश्रों का साक्षात्‌ प्रमाण (07"2० 
77००7 ) नहीं दिया जा सकता । किसी चीज़ को इसी प्रकार 
अच्छा प्रमाणित किया जा सफता दै कि उसके फाग्ण अमुक्त 
चस्तु प्राप्त होगी ओर उस वस्तु का अच्छा होना स्वत, सिद्ध 
है अर्थात्‌ उसका अच्छा द्ोना प्रमाणित करने के लिये किसी 
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प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है | वेयकशास्त्र इस द्वी 
। काग्ण घच्छा है कि वह स्वास्थ्य प्रदान करता है | किन्तु यह 
प्रमाणित करना किस प्रकार सस्मव है कि स्वास्थ्य अच्छा है 
सड्रीवशास्त्र अच्छा है क्योंकि उसके अच्छा होने के प्रमाण में 
एक यह बात भी कद्दी जा सकती दै कि वह अनन्द प्रदान 
करता है | किन्तु आनन्द अच्छा है इस बात की पुष्टि में क्‍या 
प्रमाण देना सम्भव है | अब यदि ऐसा कहा जाय कि एँक सूत्र 
हो जिसके अन्दर सव ऐसी चीजे आजायें जो स्वतः पअच्छी हों 
तथा इसके अतिरिक्त जो कुछ अच्छा हो वह स्वत, अच्छा न 
हो प्रत्युत्‌ इम कारण अच्छा हो कि किसी स्वत, अच्छी चीज़ 
की ओर ले जाने वाला है, तो ऐसे सूत्र को या तो मानल्रिया 
जा सकता है या भानने से इन्कार कर दिया ज्ञा संकता है। 
किन्तु इस प्रकार का प्रमाण साधाग्ण श्रथों में प्रमाण नहीं है । 
यह मतलब नहीं है कि ऐसे सूत्र को अन्ध पआवेग या मन कौ 
मौज के कारणा मान लेना चाहिये या अस्वीकृत कर देना 
चाहिये । प्रमाण शब्द के विस्तृत अथ भी है । इस अथ के 
अनुसार इस समस्या का भी दशनशास्त्र की अन्य विवाद॑- 
अस्त समस्याञ्रों के समान उत्तर दिया जा सकता है| यह 
विषय आलनुमालनिक शक्ति का विषय है। किन्तुं इस शक्ति से 
भी बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता दै केवल इस प्रकार के विचार 
उपस्थित किये जा सकते हैं कि जिन के प्रकाश मे बुद्धि या तो 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करले या अस्वीकृत करदे | यह 

बात भी प्रमाण ही. के बरगाबर है. ..... 


हम ध्यभी इस बात की परीक्षा करेगे कि ये विचार किस 
प्रकार के है, किस प्रकार इस सिद्धान्त पर लागू होते हें ओर 
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इस कारण किन २ सहेतुक प्रमाणों के आधार पर उपयोगिता- 
बाद के सिद्धान्त को स्वीकार यथा अस्वीकार किया जा सकता है। 
किल्तु सोच समझ कर उपयोगिताबाद को मानने या न मानने 
से पूर्व उपयोगितावाद के ठीक २ अर्थ समझ लेना अत्यस्त 
ध्यावश्यक है । मेरे विचार में इस सिद्धान्त के फेलने मे सब से 
बड़ी रुकावट यही पडी है कि साधाग्यातया इस के ठीक २ 
छ्रथ नहीं सममे जाते हैं | उपयोगिताबाद को सममभने मे जो 
वडे २ भ्रम होरहे हैं यदि फेवल उन का ही निवाग्ण हो माय 
तो भी समस्या बहुत कुछ सीधी हो जाय तथा बहुत सी उलमने 
दुर दो जाये । इस कारण उपयोगितावाद के आदर्श के समर्थन 
मे शास्त्रीय काग्ण देने के पूर्व में उपयोगितावाद के सिद्धारत 
ही के कुछ, उदाहग्ण| दूंगा जिम से साफ तौर से समम में आा 
जाय कि 5स सिद्धान्त के क्या अर्थ हैं तथा क्‍या अर्थ नहीं है 
तथा ऐसे आ्षेपां का उत्तर आजाय जो ऐसे मनुष्यों की ओर 
से किये जाते हैं जिन्होंने इस सिद्धान्त को ठीक तोर से नहीं 
समझा दे | इस के बाद में दाशनिक सिद्धान्त के रूप में उप- 
योगिताबाद पर प्रकाश डालन का प्रयत्न करूंगा । ह 
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मान लेते हैँ ,कि उपयोगितावादी उपयोगिता 
£ शब्द को संकुचित तथा बोलचाल के अर्थ मे-.- 
ज्लिस में उपयोगिता शब्द ध्यानन्द का विगेधी 





वे कद्दते हैं कि उपयोगितावादी प्रत्येक बात का आनन्‍्द-एक 
मात्र आनन्द-दी की दृष्टि से विचार करते हैं । जिन्‍्हों ने इस 
विषय पर कुछ भी विचार किया दे वे जानते हैँ कि एपीक्यूग्स 
(99०० ०४) से लेकर बेन्थम (36०702०77) तक जितने 
उपयोगिताबाद के पोषक हुवे हैं उन में से किसी का भी यह आशय नहीं 


हुत से यथेष्ट ज्ञान न रखने वाले भूल से यह 
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था कि उपयोगिता तथा आनन्द परस्पर विगेधी हैं । प्रत्युत्‌ उन 
का कहना था कि'उपयोगिता का मतल्नब आनन्द-प्राप्तित॒था हु ख- 
से बचना है | उन लोगों ने उपयोगी को सुखद तथा सुन्दर का! 
विरोधी दिखाने की जगह सदैष यही कद्ा है कि उपयोगी के' 
अर्थ ही ये दें कि. अन्य बातो के साथर सुखद तथा सुन्दर भी हो ॥ 
किन्तु फिर भी जन .साधाग्ण ,ज्ञिन में बहुत से लेखक भी दे 
जो कि केवल समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं ही मे लेख नहीं 
लिखते हैं वरन दार्शनिक पुस्तकों के भी *चयितादे-इस विषय पर 
विचार करते हुवे यद्दी मामूली भूल करते हैं | उपयोगितावाद के 
विषय में बिना कुछ विचार किये ही ये त्लोग उपयोगिता शब्द 
को पकड लेते हैं ओर मान बेटठते हैं कि यह सिद्धान्त आनस्द 
के फतिपय रूपों का तथा सौन्दर्य, आ्राभूषण या चित्तरव्जन 
का विगेधी दे । इस प्रकार की भहीं भूल इस सिद्धान्त की 
उपेक्षा करने ही की दृष्टि से नहीं की जाती वग्न कभी कभी 
“इस सिद्धान्त की प्रशसा करने में भी ऐसी ही भूल की ज्ञाती है 
मानो इस सिद्धान्त का लुध्य साधाग्ण बातों या क्षणिक आनद 
'को महत्त्व देना दै 4 


उस सस्प्रदाय का, जो उपयोगितावाद या सब से अधिक 
आनन्द के सिद्धाल्त को श्याचार शास्त्र की भित्ति मानता है, 
कहना है कि जो काम जितना शआनन्‍्द की ओर ले जाता है 
उतना ही अच्छा है तथा जो काम आनन्द से जितनी विपरीत- 
दशा में ले ज्ञाता है उतना ही बुग है । आनन्द से मतलब दे 
खुख तथा कष्ट का अभाव | आनन्द के अभाव का अथ दै, कष्ट 
तथा सुख का न होना । इस सिद्धान्त द्वारा स्थिर किये गये 
आचार के आदर्श को साफ़ तोर से समझाने के-लिये बहुत सी. 
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वात बताने की शआरावश्यकता है | विशेषतया इस बात का स्पप्टी- 
कग्ण होना चाहिये कि कोनकोन सी चीजों को यह सुखद 
समझता दै तथा कौन कौन सी चीजो को दु खढ | किन्तु इन 
बातो की व्याख्याओं का जीवन के उस सिद्धान्त पर-जो आचार के 
इस सिद्धान्त का आवार दहै--कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अथात्‌ आनन्द 
तथ। दु खसे मुक्तिद्दी एक मात्र इष्ट लद्य है ओर सारे इष्ट पदार्थ 
(जिनकी संख्या उपयोगिताबाद की स्कोम में भी उतनी ही 
अधिक है जितनी और किसी स्कीम में) इसही कारण इष्ट है कि 
या तो उनमें आनन्द दे या उन के द्वारा झानन्द बढ़ता है तथा 
कृष्ट कम' होता है। 


 ज्ञीवन का इस प्रकार का सिद्धान्त बहुत से मनुष्यों 
के मस्तिप्क में चक्कर लगाता है । इन मनुष्यों में कुछ ऐसे भी 
है जो इस सिद्धान्त के घोर विगेधी हैं । ऐसे लोगों का कहना 
है कि यह मान लेना, कि जीवन क' आनन्द से उच्चतर (उन्हीं 
लोगों के अनुसार ) कोई लक्ष्य नहीं है, जिस की प्राप्ति की हम 
इच्छा करें तथा जिसके लिये हम काम करें, विल्कुल ही नीचसा है । 
उन के कथन/नुमाग यह सिद्धान्त शूकरों का है ' प्राचीन समय 
में भी प्रतिघणा दिग्वाने के लिये एपीक्यूरस (रएणाएण॥०) के 
अनुयायियों की भी शुकरें से तुलना की गई थी | इस सिद्धाल्त , 
के आधुनिक पोषको पर भी आजकल्त जर्मन, फ्रासीसी तथा 
अंग्रेज विगेधी इस ही प्रकार के नुक्के छोडते हैं । ह 


इस प्रकार के आक्तिप किये जाने पर एपीक़्योग्यिन लोगों 
(#एा०ए/९४78) ने सदेव यही उत्तर दिया है कि--हम लोग 
मॉलनुपिक प्रकृति को नीच नहीं प्रदर्शित 'करते | हमारे विगेधियो 
, हीं पर यह ढोष घटित होता है जो यद् सममते हैं कि मनुप्यो 
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की दृष्टि मे उस आनन्द से अधिक ओर कोई आलननन्‍्द नहीं 
हो सकता जो शूकरों की दृष्टि में है । यदि यह कल्पना ठीक 
होती कि मनुष्य उल्दों आनन्दों का अनुभव कर सकते हैं जिन 
का अनुभव शूकरों को दोताद्दे तो उस दशा में एपीक्योस्यिन श्लोगों 
(970ए7"४७॥8) पर किये गये झ्षिपों का कुछ उत्तर नहीं दिया 
ज्ञा सकता था। किन्तु फिर यह अआक्तिप किसी प्रकार का इलजाम 
नहीं ग्हता | क्योंकि यदि मनुष्य और शूकर दोनों के आनन्दो- 
द्वार एक होते तो जीवन का जो नियम एक के लिये ठीक होता 
बही दूसरे के लिये भी ठीक होता | एपीक्योरियन लोगो के 
ओऔवन की जानवरों के जीवन से तुलना करना मनुष्य-जीवन 
को नीच मानना दै क्‍योंकि जानवग्के आनन्द मनुष्य की तुष्ट्रि 
सहीं कर सकते | जानवर की भूख से मनुष्य की अनुभव-शक्तिया 
अधिक उच्च हैं| जब एक वार मनुष्य को उन शक्तियों का 
ज्ञान हो जाता है तो वह किसी चीज को आनन्द नहीं मानता 
जब तक कि उस चीज से उन शक्तियों की तुष्टि नहो। 
निस्सन्देह सेग ग्रह विचार नहीं दै कि एपीक्योग्यन लोग 
(#9०ए7९४४७) उप्योगितावाद के सिद्धान्त से अपने अनुक्रमों 
की अनुसंधि बनाने मे बिल्कुल निर्दोष थे। पर्याप्त रीति से ऐसा 
करने के लिये चहुत से तितिक्षाबाद्‌ (8/0८»70) तथा ईस'ई 
धर्म के तत्त्तो को सम्मि,्ञन कग्ना पड़ेगा | किन्तु 'ऐसे किसी 
एपीक्योरियन (77०० ४७॥) सिद्धान्त का पता नहीं है जो 
मस्लिष्क, अनुभव तथा कल्पना से सस्वन्ध रखने वाले आनल्दों 
को केवल सवेदना जनक ध्यानन्दों से ऊंचा दर्जा नहीं देता है | फिर 
भी यह बात माननी पडेगी कि साधार्शनया उपयोगितावबादी 
लेखकों ने शारीरिक आनन्दों की अपेच्ता मानसिक आनन्‍्दों 
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को इस कारण ऊँंचा।दर्जा दिया है कि वे अपेक्षाकृत अधिक 
कालतक स्थिर गहने वाले, सुरक्षित तथा सस्ते होते हैं--अर्थात्‌, 
मानसिक अआनन्दों को ऊँचे दर्ज पर उन्'के असली गुणों की' 
अपेच्ता अन्य कारणों की वजह से गकखा है | श्रोर इन संब' 
बातों मे उपयो।गतावादियों ने अपने दावे को' भत्नी भाति प्रमा- 
खित कर दिया है। किन्तु उपयोगितावादी लोग अपने दावे को 
ओर भी उच्च आदर्श रखकर बिना किसी प्रकार की पररुपर 
विरेधात्मक बान कहे हुवे प्रमाणित कर सकते थे। इस बात को 
मानना उपयोगिताबाद क विरुद्ध नहीं है कि कुछ प्रकार के 
आनन्द अधिक इंष्ट तथा मूल्यवान हें । यह बात बिल्कुछ्त वेतुकी 
मालूम पडती है कि ओर सब चीजों पर विचार करते समय तो 
शुणण तथा परिमाण दोनों पर विचार करें और आनन्द का 
विचार करते समय एकमात्र परिमाण ही को ध्यान में ग्क्खे। 


यदि प्रश्न किया ज्ञाय कि भिन्न २ अआनन्दों' मे गुण का 
क्या भेद हो सक्ता हैं तथा परिमाण के विचार को छोड कर 
रोग किस प्रकार एक अआानन्द दूसरे आनन्द की अपेत्ता अधिक 
मूल्यवान हो सकता दै तो ऐसे प्रश्न का एक ही उत्तर'हो सकता 
है। वह उत्तर यह' है ----यदि ऐसे सब मनुष्य या उन में से 
ध्धिकतर मनुष्य जो दो आनन्दों का अनुभव कर चुफे हैं बिना 
किसी प्रकार के नेतिक दुबाव के उनमे से एक आनन्द को दुसरे की 
धपेक्षा अधिक अच्छा आनन्द बतावें तो वही आनन्द अधिक 
इए है । यदि वे मनुष्य जो दो आनन्‍्दों से परिचित हैं एक 
श्याननद्‌ फो, यह बान ज्ञानते हुवे भी कि उस आनन्द के प्राप्त 
करने में अधिक शान्ति का सामना-करना पड़ेगा, दूसरे आनन्द 
से अच्छा समझे और उस आनन्द को दूसरे आनल्दो के किसी 
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भी परिमाण के लिये, जिस का कि वे उपभोग कर सकते हैं, 
छोड़ने के क्षिये तेयार न द्वों तो ऐसी दशा मे हम उस इष्ट आनन्द 
फो गुण की दृष्टि से इतना ऊँचा दर्जा देने में ठीक हैं जिस से 
कि तुलना करते समय परिमाण का विचार उपेक्षणीय ग्ह जाय | 


अरव यह निर्विवाद बात है कि जो मनुष्य दोनों आनन्‍दों 
से बगवर परिचित हैं तथा दोनों के उपभोग करने की बराबर 
सामर्थ्य रखते हैं वे उस आनन्द को अच्छा सममते हैं जिम 
का उपभोग करने से उन को अपनी उच्चतर शक्तियों को काम 
में लाना पड़तादे । यदि किसी मनुष्य से कह्ा जाय कि अगर तुम 
जानवर वनना स्वीकार करो तो तुम को जितना झानन्द जानवर 
अनुभव कर सकता है उतने आनन्द को अनुभव करने का पूर्ण 
अवसर दिया ज्ञायगा, तो वह मनुष्य कभी भी इस प्रलोभन के 
कारण जानवर वनना स्वीकार न करेगा | कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सुख वनना न चाहेगा, कोई पढ़ा लिखा मनुष्य पागल बनना 
पसन्द न करेगा, कोई सहानुभूशत रखने वाला तथा अन्तगत्मा के 
आदेशानुसार कार्य करने वाला मनुष्य खुदग़र्ज तथा कमीन 
बनने के लिये तेयाग न होगा, चाहे उनसे कितना ही क्‍यों न 
कट्दा जाय कि मूख, पागल तथा बदमाश अपनी दशा में उनकी 
अपेत्ता अधिक सन्तुष्ट हैं। ऐसे आदमी कभी भी अपने 
विशेष आनन्द को सर्व साधाग्ण द्वाग उपयुक्त आनन्द के 
लिये दिलाजलि न देंगे । यदि कभी ऐसा करने का विचार 
भी करेंगे तो बहुत ही ढु.खित अवस्था में । ऐसे समय में वे उस 
दुःख से बचने के लिये अन्य किसी भी दशा मे---चाहे वह 
केसी द्वी घृणित क्‍यों न द्ो--परिवर्तित होना चाहते हैं । उच्ध 
विकाश प्राप्त मनुष्यों- को सुखी दोने-के लिये अधिक बातों की 
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धश्यावश्यकता है । वे निस्सल्देह साधाग्ण मनुष्यो की अपेक्षा अधिक 
कार्णो से दुखी हो सकते हैं। किन्तु ये सब असुबिधाये होते हुवे 
भी वे कभी साधारण विक्राश-प्राप्त मनुष्यों की अरी मे आना 
पसलल्‍्द न करेंगे । हम उनके ऐसा न करने का चाहे कुछ 
कारण क्यों न बतावें | चाहे हम उन के ऐसा न करने के 
कारण उनका घमणड बतावें-मनुष्य की उच्चतम तथा नीचतम 
दोनों प्रकार की भावनाओं के लिये इस शब्द का वेसोचे समझे 
प्रयोग किया जाता दै। चाहे हम इस बात का कारण उनकी 
स्वातन्त््य-प्रियता तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता ठहगयें। चाहे हम 
इसका कारण उनका शक्ति तथा आवेश रा प्रेम-जिन दोनों वातों 
का ऐसा वनना रुचिकर न होने दने में बहुत बुछ भाग है-- 
ठहराव । किन्तु मान-मर्यादा के विचार को इस वात का कारण 
बताना अधिक उपयुक्त होगा । मान-मभर्यादा का ख्याल थोड़ा 
बहुत प्रत्येक मनुष्य को होता दै | द्वा ! यह वात ठीक दे कि 
सब मनुष्यों को वरगाबर नहीं होता । अधिक विकाश प्राप्त मनुप्यो 
को मान मर्यादा का ख्याल अधिक होता है | इस काग्ण ऐसे 
मनुष्य कभी भी ऐसी वात की इच्छा नहीं कर सकते जिस से 
उनकी मान-मर्यादा में चट्टा आने की संभावना हो । यह वात 
दूसरी दे कि किसी काग्ण विशेष से ऐसे मन्नुष्य थोडी चहुत ढेग 
- के लिये अपनी मान-मर्यादा का ख्याल भूल जाये। जिन 
मनुष्यो का विचार है कि उच्च-विकाश प्राप्त मनुष्य ऐसा करने 
में अपने सुख की कग्वानी करते हैं--अर्थात्‌ उच्च-विकाश प्राप्त 
मनुष्य ओर सत्र बाते वरगवर होने पर साधाग्य मलुष्यों की 
अपेक्षा अधिक सुखी नहीं ईं--वे लोग सुख तथा तुष्टि के दो 
बहुत मिलन २ भावों को गड मइ कर देते हैं । यहद्द वात 








दूसरा अध्याय . ४३ ' 


निर्विवाददै कि उस मनुष्य की इच्छाओं की पूर्णरूप से तुष्टि हो 
ज्ञाने की वहुत अधिक संभावना दे जो बहुत थोड़ी वस्तुओं को 
आनन्द समझता है । उच्च विकाश-प्राप्त मनुष्य समकेगा कि 
संसार की इस दशा में जितने आनन्द हैं अपूर्ण है.। किन्तु 
ऐसा- मलुष्य सह्य होने की दशा में सुखों की अपूर्णताओं को 
सहन करना सीख सकता है। ऐसा' मनुष्य कभी ऐसे मनुष्य 
से ईर्षा नहीं करेगा जो वास्तव में इन अपूर्णताओ से परिचित दै 
क्योंकि वह जानता है कि अपूर्णताओं से अपरिचित मनुष्य उस 
लाभ को अलुभव नहीं कर सकता जो अपुर्णताओं से परिचित 
होने की दशा में द्वोता है सन्‍्तुष्ट सुबर से असन्तुष्ट मनुष्य 
होना अच्छा दे तथा सन्‍्तुष्ट मूख से असन्तुष्ट सुकगत (80०7४४०४) 
होना अच्छा है । यदि मूर्खा ओर खुबरों का ऐसा विचार नहीं है 
तो इस का कारण यही है कि वे सवाल के एक,पहलू दी को 
जानते हैं ओर विकाश-प्राप्त मनुप्य सवाल के दोनों पहलुओं से 
परिचित होता है । 








यह झआज्षेप किया जा सकता दे कि बहुत से ऐसे मनुष्य 
भी हैं जो उच्चतर आनन्दों के उपभोग करने की योग्यता 
रखने पर भी कभी२ प्रल्नोभन के कारण उनसे नीच कोटि के 
आनन्दों का उपभोग करने में लग जाते हैं । किन्तु इस बात से 
हमारे कथन की पुष्टि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | बहघा 
चरित्र की दुर्वज्षता के कारण मनुष्य शीघ्र प्राप्त होने वाले आनंद 
के मुक़ावले में उससे देर में प्राप्त होने वाले किन्तु उच्चतर 
आनन्द को छोड़ देते हैं। जब दो शारीरिक आननदों में इस 
प्रकार का मुकावला होता है तो भी ऐसा ही: होता है। शारीरिक 
तथा. मानसिक आनन्दों के मु्कांबले में भी ,यही बात देखने में 
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आती दै। मनुष्य ऐसे आनन्दोों का उपभोग करते हैं जो स्वास्थ्य 
के किये द्ानिप्रद हैं यद्यपि वे जानते हैं कि स्वास्थ्य+त्ता अधिक 
अच्छी दै। फिर यह भी आ्षेप किया ज्ञासऊता दै कि बहुत से 
मनुष्य जवानी के जोश में तो बे उदार द्वोते हैं किन्तु जूँ आओ 
ध्यायु बढती जाती है वे सुस्त तथा स्वार्थी होते जाते हैं । परन्तु 
मेरा यह विश्वाम नहीं है कि ऐसे मनुष्य जिन की प्रकृति में यह 
साधारण परिवर्तन द्वो णाता है, जान वूक कर उच आनन्दों के 
सुक़बले में निम्न कोटि के आनन्दों को पसन्द कर लेते हैं । 
मेरा , विश्वास है कि निम्न कोटि के आनन्दों के उपभोग में 
संभम्न होने से पहिले ही वे उच्च कोटि के आनन्दों को अनुभव 
करने में अममर्थ हो जाते हैं | उच्च भावों की शक्ति बहुत से 
मनुष्यों मे बहुत ही नाजऊ पोधा होती दै जो फेवल विरुद्ध 
असर पइने ही से नहीं वरन्‌ सहारा न मिलने ही के कारण 
घड़ी आसानी से नष्ट हो जाती दे | बहुत से युवा पुरुषों मे, 
यदि उत्त का पेशा न्िस के करने के लिये वे विवश हुवे दे तथा 
उच का समाज इस प्रकारकी शक्ति का विरोधी हे, यह शक्ति 
शोध दी सनात्रस्था को प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार मनुप्य 
ध्ययनी मानसिक्र रुचियों (27/9607०] 6850०8) को छोड 
देंते हैं, उसी प्रकार समय तथा अब॒सर न मिलने के कारण उच्च 
भावनाओं को भी तिलाब्नलि दे देते हैं ओर निम्न कोटि के 
आनन्द्ों का उपभोग करने मे लग जाते है। ऐसा करने का 
कारण यह नहीं दोता दे कि वे निम्न कोटि के आनन्दों को 
जान बूझ कर अच्छा समझाने लगते हैँ | उनके ऐसा करने का 
कारण यही होता दे कि या तो उनकी निम्न कोटि के आनन्दों 
व्रक दी पहुंच होती दे था वे उचच कोटि के आनन्दों का उपभोग 
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करने में असमर्थ हो जाते हैं | यह्‌ प्रश्न किया ज्ञा सकता दे कि 
कया कभी किसी ने दोनों प्रकार के आनन्दों का उपभोग परले 
में समर्थ होने पर भी निम्न कोटि के झानन्दों को उच्च कोटि के 
झानन्दों पर तरजीह दी है ? हवा यह तो देखा गया दै कि 
बहुत से मनुष्यों ने दोनों प्रफार के आनन्दों को मिज्ाना चांदा 
है और वे अपने इस प्रयत्न में झसफलन्न रहे हैँ । 


एक मात्र झधिकारी पंडितों फे इस निर्णय का मेरे विचार 
में कोई अपील नहीं हो सकता | इस विषय पर-कि दो आरनंदों 
में या दो प्रकार के रहन सदन फे ढर्गों में, विना किसी प्रकार फी 
भेतिक दृष्टि से विचार किये हुवे, तथा उनके परिणामों की ओर 
कुछ ध्यान न देते हुवे कौनसा आनन्द अधिक अच्छा है 
या कोनसा ढंग अधिक आननन्‍दप्रद दे---उन मनुष्यों के निर्णय 
ही को, जो दोनों प्रकार के आनन्‍दों तथा रहन सहन के ढगों 
का पूर्णा घान रखते हों, अन्तिम निर्णय समझना चाहियें। 
मतभेद होने की दशा में बहुमत से निर्णय होना चाहिये। 
आनन्दों के गुणों के विषय में सी इस निर्णय को मानने में किसी 
प्रकार की हिचकिचाहट नहीं चाहिये क्योंकि और कोई ऐसा 
दरवार नहीं दै जद्दा परिमाण तक के विषय मे नियंय कराने के लिये 
जाया जाय । दो कष्टों में कौनसा कप्ट अधिक दै या दो 
आनन्दों में कोनसा आनन्द अधिक अच्छा है--..इस बात का 
निर्णय हम इस के अतिगिक्ति और केसे कर सकते हैं कि उन 
मनुष्यों की, जो दोनों प्रकार के ठु.खों तथा सुखों से परिचित 
हों, सम्मति ले | न तो शआनन्द ही समजातिक है और न कष्ट 
ही । आनन्द के मुकाबले में कष्ठ संदेव विविध जातिक है | 
तजुरबेकार मनुष्यों के अनुभव तथा निर्णय की सहायता के बिना 
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ओर केसे कहा जा सकता है| कि, अमुक आनन्द को प्राप्त 
करने में इतने कष्ट,की कुछ परवाह न,करनी[चाहिये। इस कारण 
, जब, अधिकारी मनुष्यों का अनुभव अर ,म्रियंय,बतावे ' कि. उच्च 
शक्तियों द्वारा प्राप्त आनन्द, परिमाण' के प्रश्न को, छोड कर, उन 
ध्यानन्दों से ज्ञिन का अनुभव जानवर, भी कर। सकते हैं अधिक 
अच्छे दें तो उच्च शक्तियों द्वारा प्राप्त आनन्दो को ऊंचा दर्जा 
देना द्वी ठीक है । 
में ने इस विषय की इस कारण विस्तृत विवेचना की दै 
क्योंकि विना,इस के यद्द बात अच्छी तरह समझ्क,मे नहीं आ 
सकती कि “उपयोगिता या सुख किस प्रकार मानुषिक आचार 
' के निय्रमों का पथ प्रद्शक दे । किन्तु उपयोगिताबाद के आदर्श 
फो मानने के लिये इस बात का मानना पनिवार्य नहीं है क्‍योंकि 
उपयोगितावाद का ग्रह आदर्श नहीं है कि कर्ताको सबसे ऊझ्धिक 
। आनन्द मिले । उपयोगितावाद का, झादुर्श तो यद्द है कि सबको 
मिला कर सब से अधिक श्यानन्द मिले । इस बात में सन्देह्‌ 
हो सकता है कि क्‍या उच्च अ्पाचाग्वाजा मनुष्य अपने उच्च 
आचार के कारण सदेव अधिक सुखी गहता है ।-किन्तु यह बात 
निस्सन्दिग्ध दै कि उच्च झाचार वाला मलुप्यों को अ्रधिक सुखी 
बनाता है, और इस, कारण संसार को ऐसे मनुष्य से बहुन लाभ 
, पहुंचता है । इस काग्ण उपयोगितावाद उस द्वी समय अपने 
उद्देश्य फो प्राप्म कर सकता है जब कि सर्व साधाग्ण आचार 
की उच्चता के महत्व,को समर्के । 
सब से अधिक आनन्द के सिद्धान्त के अनुसार, जैसा कि 
ऊपर समझाया जा चुका है, अन्तिम लध्ष्य, जिस के! कारण 
« ओर सब बातें इष्ट हें (चाददे हम अप्रने भले का विचार क्रेरें, चाहे 
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'दुसरों के भल्ले का ).ऐसी स्थिति है जो यथा संभव दु.सखरों से 
मुक्त है तथा गुण तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से इतनी अधिक 
श्यानन्द्मय है जितनी कि हो सकती है | गुण की कसोटी तथा 
परिमाण के मुकाबले में उस को नापने का नियम यही है कि 
वही आनन्द अधिक झच्छा है'जिस के पक्ष में उन मनुष्यों की 
सम्मति हो जो अपने ज्ञान तथा निरूपण शक्ति के कार्य दोनों 
फी तुलना करने के योग्य हों । उपयोगिताबाद के अनुसार माहुपिक 
कायो का यह लक्ष्य होना चाहिये | इस कारण आचार का 
ध्याद्श भी यही होना चाहिये अर्थात्‌ झ्राचार से सम्बन्ध रखने 

. वात्ते नियम ऐसे' होने चाहिये जिनके अनुसार चलने से मनुष्य 
यथा सम्भव अधिक आनन्द प्राप्त कर सके; यही नहीं वल्कि 

' सारी मलुंष्य ज्ञाति वर्न यथा सम्भव समम्म ज्ञान-प्रदणशील 
सृष्टि यथा सम्भव आननन्‍्दमय स्थिति को प्राप्त हो सके । 


इस सिद्धान्त का विरोधी एक ओर सम्प्रदाय भी है | इस 

, सम्प्रदाय का कहना है कि किसी भी रूप मे आनन्द मानुषिक 
जीवन तथा कायो का सबिवेक लक्ष्य नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
पढिल्ली बात तो यह दे कि आनन्द अप्राप्य है। व्यड़ु के ढंग 
से यह खोग पूछते हैं, “तु को सुखी रहने का कया अधिकार 
है?” इस प्रश्न को छुछ तोड मगेड कर कारलायल (00759)०) 
ने पूछा था, ४ कुछ देर पद्दिले तुकफो अस्तित्व में आने ही का क्‍या 
-अधिकार था ? ” इसके बाद वे कहते हैं कि मनुष्य का काम 
बिना आनन्द के चल सकता है। सारे उच्च झाशय मनुष्यों 
ने इस बात को अलुभव किया है। त्याग का पाठ पढ़े बिना वे 
उथ, आशय बन ही नहीं सकते थे। इन जक्षोगों के अनुसार 
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अल शीट अप ततीय लिन लीन नली नी नाथ नली पीीभिज के मनन 


इस पाठ को समझना तथा इसके अनुसार कार्य करना सब्र 
शु्णों की आरसम्मभिक तथा आवश्यक शर्त है। 





इनमें से पदिला आक्षेप यदि कुछ वास्तविकता लिये होना 

तो बड़ा वज़ञनदार द्वोता | क्‍योंकि यदि सुस मनुष्यों के लिये 
अप्राप्य है तो सुख-प्राप्ति आचार या अन्य किसी सविवेक 

कार्य का लक्ष्य नहीं होसकती | यद्यपि ऐसी दशा से भी उप- 
यो शिनाबाद की पुष्टि मे थोड्डा बहुत कद्दा जा सकता था, क्योकि 
उपयोगिता सिद्वान्च केवन्न सुश्य-प्र/प्ति की चेष्टा ही नहीं है 
वरन्‌ कष्ट का कम करना भी है । इम कारण यदि सुख-प्राप्ति 
की आशा आकाश-छुसुम पाने की आशा द्वी के समान होती 
तो भी उस समय तक के लिये, जब तक कि मनुष्य जाति 
जीवित रहना चाहे ओर आात्म-हत्या की शग्ण न ले, उप- 

योगिताबाद को बहुत इुछ. काम करना रहता ओर इस सिद्धात 
की बहुत कुछ आवश्यकता रहती । इस बात का जोर से कहना-- 

कि मासुपिक जीवन में सुखी होना असम्भव है, यदि मनमानी 

खाव बकना नहीं है तो भी बात को बढ़ाकर कहना अवश्य है | 
यदि आनन्द से यह मतलब दे कि निग्ल्तर सुंखप्रद ध्मावेश रहे 

तो यह प्रत्यक्ष ही है कि ऐसा होना असम्भव है | बहुत अधिक 

इर्थ की उमग फेवल कुछ क्षण रहती है या कुछ दशाओं में 
कुछ सुफावट के साथ कुछ घन्टे या कुछ दिन रहती है। इस 

बात से वे तत्वज्ञानी, जो आनन्द को जीवन का उद्देश्य 

बताते हैँ, उतने ही परिचित थे जितने परिचित वे लोग हैं. जो 

उनकी खश्की उडाते हैँ । जिस आनस्ट से उनका मतलब था 

- वह उमड़ मे अपने आप को भूल जाने का जीवन नहीं था। 
का मतणव ऐसे जीवन से था जिस में ऐसे अचसर आते 
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गूँ तथा बहुत से तथा भिन्न ३ भ्रकांर के सुखों का अनुभव 
होता ग्हे तथा कभी कभी-सो वह भी क्षणिक-फष्ट का अलुभव 
हो। ऐसे मनुष्य जीवन से उस से अधिक आनन्द पान के 
इच्छुड नहीं थे जिनना कि जीवन से प्राप्त द्ोसकता है । शिन 
“नुप्यों को ऐसे जीवन के उपभोग फरने का सोभाग्य प्र.प्त 
हुवा है उन्होंने सदैय ऐसे जीवन फो सुखमय रूमझमा है, ओर 
ध्मघ भी बहुत मलुष्य अपने जीवन के अधिकराश में इस प्रकार 
के सुस का अनुभव फतते हैं । आधुनिक गद्दी शिक्षा तथा दूषित 
सामाजिक वन्धरनों ही फे कारण सव मनुष्य इस प्रकार का जीवन 
व्यतीत फरने में असमर्थ हैं । 





, स्थात्‌ अब दिगेधी यह आज्षेप फरं कि क्‍या मनुष्य सुख 
फो ज्ञीवन का लक्ष्य सममते हुवे, इतने थोड़े सु से सन्तुप्ट 
हो जायेंगे । किन्तु बहुत से मनुप्य इस से भी कम सुख से 
सग्तुष्ट हे हैँ। सन्‍तुए्ट जीवन के मुख्य अव्यव दो म.लूम 
पचते ई--शान्ति तथा आपेश । कभी २ इन में से एफ भी पर्याप्त 
हो जाता है । बहुत शारिवि होने पर मनुष्य थोड़े ही सुख से 
सन्तुए्ठ हो जाता दे तथा बहुत आवेश होने पर अधिक दुख 

६ सकता है। निस्सन्देदह कोई ऐसी समवायिक्र (77० ०॥४) 
बात नहीं है ज्ञिमफे कारण मनुप्य जात के अधिकाश फो इन 
दोनों का मिलना असस्मव दो क्‍योंकि ये दोनों वांत इतनी कम 
असड्भत दें कि दोनों में प्राकृतिक मेल है । इन मे से एक का 
बढ़ाना दूमरी की तेयारी ओर उस की इच्छा पेदा करना दै। 
केवल वे ही मनुप्य जिनमें आलस्य हद से ज्यादा बढ गया दै 
शाल्दि के बाद आवेश की इच्छा नहीं करते | देवल वे ही 
मनुष्य. जिनको आवेश की आवश्यकता का मज ही दोगया,दै 
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आवेश के बाद की शान्ति को बद मजा समझते हैं, बजाय इसके 
कि जितना पहिले आवेश को सुखढ समझते थे, उसी के बराबर , 
धव शाल्ति को सुखद समझे । जब कि ऐसे। मनुष्य, जिन को 
देखती 'झाखों कोई दुःख नदीं होता नीवन से असनन्‍्तुष्ट दो जाते 
हैं तो इस का कारण साधाग्युतया यद्द होता है कि वे अपने 
अतिरिक्त 'किसो की प्ररवा नहीं करते । ऐसे मनुष्यों के लिये, 
लिन्दं स्ाधारणुतया अपने इष्ट मित्रों और संबन्धियों /से 
कुछ प्रेम नहीं होता है, जीवन के आवेश बहुत कम हो जाते हैं | 
ज्युँज्यूँ अपने से सेबन्ध रखने वाले सत्र सु्खों की इति श्री करने 
वाली मृत्यु आयु बढ़ने के कारण निक्रटतर होती जाती है उल्हें 
जीवन शुष्क मालूम देने लगता दे । किन्तु वे मनुष्य जो बाद 
में अपने प्रेम पात्रों को छोड़ जाते हैं तथा विशेषतर्या वे मनुष्य, 
जिन की प्रकृति मनुष्य ज्ञाति के भलाई के कामों मे सर्वसाधारण ' 
से सहानुभूति रखने की हो जाती है, सृत्यु के सन्रिकट होनेपर 
भी जीवन में वेसाही झानन्द अनुभव करते हैं जेसाकि जवानी 
के जोश में तथा खूब स्वस्थ द्वोने की 'दृशा में अनुभव' किया 
करते थे । स्वार्थ-प्रियता के अतिरिक्त जीवन के असस्तोषकारी ' 
प्रतीत होने 'का दूसरा प्रधान कारण मानसिक संस्कृति की कमी 
है।संम्कृत मस्निष्क-संस्क्ृत मस्तिष्क से मेरा मेतल्नब त्वज्ञानी 
के मस्तिष्क से नहीं है वरन्‌ प्रत्येक ऐसा मस्तिष्क जिस के किये 
ज्ञान-भण्डार का द्वार खुल गया है तथा जिसको उचित सीमा 
तक' अपनी शक्तियों को काम में लाना खिखाया गया है--अंपने 
चारों ओर के पदाथों में अनन्त आनन्द का उद्धार अनुभव करता 
है । ऐसे “मस्तिष्क को प्राकृतिक पदार्थों, कला के कारनामों, 


कविता की. कवपनाओं; मनुष्य जाति के रहन सहने के ढरगों 
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में तथा मनुष्य ज्ञाति की प्राचीन तथा अ्र्वाचीन दशा और 
भविष्य आशाओओं से प्रनन्त आनन्द की सामग्री मिलती है | 
निस्मन्देह ऐशा होना भी सेभव है कि कोई मनुष्य इन चीजों 
के आनन्द के सहसाश का भी उपभोग किये बिना ही उनकी 
ओर ध्यान न दे। किन्तु ऐसा होना उसहदी दुशामे संभव है कि जब 
उस मनुष्य ने आरम्भ ही से इन चीजो में किसी प्रकार की 
नेतिक या मानुषिक दिलचस्पी न ली हो और उन को केवल 
उत्कयठा मिटाने की दृष्टि से देखा हो । कोई कार्गा नहीं मालुम 
पड़ता कि सभ्य देश में जन्म लेने वाले मनुप्य को इतनी मानसिक 
संस्कृति दाय स्वरूप में क्‍यों न मिले जिस से वह इन विचार- 
शोल्न विषयों मे यथेष्ट दिलचस्पी ले सके। कोई काग्यण प्रनीत नहीं 
होता कि क्‍यों कोई मनुष्य अपनेही ख्याल में मस्त रहे और घ्यपने 
स्वार्थ से संचन्‍्च न रखने वाल्ली किसी वस्तु की ओर ध्यान ही 
न दे । जब आजकल ही-अनेक शिक्षा-सम्बन्धी त्रुटियों तथा 
निरथेक सामाजिक बन्धनों के रहते-प्यनेक मनुष्य ऐस देखे जाते 
हैं जो सर्वमाधाग्ण के लिये तन, मन, धन सब बुछ स्यौछावर 
कर देते हैं तो निस्सन्देह उचित शिक्षा होने पर इस प्रकार के 
मलुष्यो की संख्या बहुत कुछ बढ सकती है | उचित शिक्षा 
प्राप्त प्रत्येक मनुष्य मे, कम या अधिक भात्रा में, इष्ट मित्रों के 
प्रति शुद्ध प्रेम तथा सार्वजनिक कार्यों की ओर रुचि का होना 
सम्भव है । ऐसे संसार में, जहा पर चिन्तरब्जन के लिये इतनी 
अधिक सामग्री है तथा इननी अधिक बाते सुधाग्ने तथा उन्नता- 
वस्था को पहुंचाने के लिये हैं, साधारण नेतिक तथा मानसिक 
विक्राश प्राप्त प्रत्येक मनुष्य अपने ज्ञीवन को इस प्रकार 
व्यतीत कर सकता है कि दूसरे मनुष्यों के हृदय भे उस को 
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देखऊर उसके समान जीवन व्यतीत करने की लालसा द्वो | 
ऐसा मनुष्य, यदि निर्धनता, बीमारी, तथा प्रेम-पाज्नों 
की बेवफाई अथवा असामयिक मृत्यु प्रश्तति शारीरिक तथा 
मानसिक वेदना पहुचाने वाले जीवन के वास्तविक कष्टों से 
बच जावे ओर दूषित कानून तथा पराधीनता उस के मार्ग में 
झुफावट न डाहें तो इस मत्सरजननक स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है।इस कारण भमुख्य समस्या तो यह है कि कष्टों से बचा 
जाय | कोई बडी चकदीर वाला द्वी इन कष्टों से बचता है | 
आधुनिक स्थिति मे ये कष्ट दूर नहीं किये जा सकते तथा अधिकतर 
दुशाओं मे उचित शअश से कम भी नहीं किये ज्ञा सकते । 
किन्तु कोई स्री मनुष्य, जिस की सम्मति क्षण भर के लिये भी 
साननीय है, इस वात में सन्देह नहीं कर सकता कि संसार के 
बहुत से कष्ट दूर किये जा सजते हैं और यदि मनुष्य उल्नति 
करता इहा तो ये चष्ट अन्त में बहुत कम रह जायेंगे। कष्ट 
पहुंचाने वाली निर्धता को समाञ्ञ की बुद्धिमानी तथा व्यक्तिगत 
सद्भाव बिल्कुल खो सकते हैं । सव से बडा दुर्जय दुश्मन गेग 
भी अच्छी शारीरिक तथा नेतिक शिक्षा तथा दृषित प्रभावों के 
न फेलने देने से बहुत कुछ. फम किया जा सकता दै। विज्ञान 
की भविष्य उन्नति से सी इस दुज्ञय दुश्मन पर विज्ञय पाने की 
बहुत छुछ आशा होती है | जितनी विज्ञान की उन्‍नति होती 
जा गही दे उतना ही अपनी अझस्ामयिक सृत्यु तथा इस से भी 
झधिक कष्टप्रद अपने सुख के आधार प्रेम-पान्नों की असामयिक्र 
मृत्यु का खटका कम होना जा रहा है । अब रही बदकिस्मती 
नथा सासारिक बातों मे निराशाओं की बात सो उन का 
कमय्शा झुख्यतया हमारी अदुरदर्शिता, दुष्यवस्थित इच्छार्य 
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तथा दूपित या अपूर्णा संस्थाये हैं । संक्षेप यह कि मालनुपिक् 
कष्टों के सत्र बड़े २ कारण अधिकाश में ओर बहुत से फार्ण 
सर्वोश में प्रयत्न करने तथा सचेत रहने से दूर किये जा सकते हें । 
हां ! इसमे शक्त नहीं कि ये कष्ट यहुत ही धीरे २ क्रम होंगे 
झौर इन दुश्मनों पर विज्ञय पाने तथा संस्राग को आदर्श स्थिति 
पर लाने के लिये अनेकों पीढ़ियों को अपनी आहुति देनी पढ़ेगी। 
किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न द्वी में विवेकशील चथा 
उदार मनुष्यों को इतना आनन्द मिलेगा जिसको अपने वे किसी 
स्वाथ के लिये छोड़ने को तय्यार न होंगे । 





अरब दूसरे आाष्तेप पर विचार करना चादिये। झआक्तेयकारियों 
का कद्दना है कि बिना सुख के भी काम चल सकता है । 
नि.सदेह बिना सुख के रहा जा सकता दे । हमारे आधुनिक 
संसार के उन भागों मे भी जहां वर्बग्ता सब से कम है, 
मनुष्य जाति का हऋ आअश विवश होकर बिना सुख के जीवन 
व्यतीत फर रहा है । बहुधा महापुरुष या शद्दीद लोग 
किसी ऐसी चीज के लिये, जिसको वे अपने व्यक्तिगत सुख से 
अधिक मूल्यवान सममते दे, ज्ञान-युक कर सुख को तिलाज्जलि 
दे देते हैं। किन्तु वह चीज़, जिसके लिये वह प्पपने सुख की 
पर्चा नहीं करते, दूसें के सुख्ब या दूसरों के सुल के किसी 
प्रकार के साधन के अतिग्क्ति ओर क्या है ? अपने सुख या सुर 
पाने के अचसगें को छोड देने का साहस ग्खना बी बात है | 
किन्तु फिर भी यह झआत्म-त्याग किसी उद्देश्य के लिये होना 
चाहिये। आात्म-त्याग का उद्देश्य आत्म-त्याग ही न होना 
चाहिये । यदि कहा जाय कि इस अ'त्प-त्याग का उद्देश्य सुग्ध 
नहीं हे वरन्‌ घर्म ( ए॥४ए७७ ) है तो में प्रश्न करूंगा कि क्या 
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महापुरुष या शद्दीद का इस वात में विश्वास न रखते हुवे भी, 
कि हमारे इस आत्म-त्याग से दसरों वते इस प्रकार का प्पात्म-त्याग 
न करना पड़ेंसा, आात्म-त्याग करते ? क्‍या महापुरुष या शदीद 
यह जानता हुआ श्ात्म-त्याग करता दे कि इसके ऐसा करने से 
उसक भाधइया को ऋऊुछ फल न मिलेगा ओर उनका जीवन भी 
सुख का टाग कर देन वालो के समान ही हो जायगा | उन 
मनुध्यो का यथानस्भव सम्मान किया जाना चाहिये या ज्ञो ससार्के 
उपकार या ससार का सुख वढ़ान के लिये अपने सुख को 
जात मार देते हैं। किल्तु जो मनुष्य इसक अतिग्क्ति ओर 
किसी उद्ठश्य के लिय्रे आत्म-त्याग करता दे वह उस योगी से 
आ्यपिक सम्मान का पान्न नहीं दे जो अकारण अपने शरीर को 
नाना प्रकार ऊ ऊष्ट देता रहता है | ऐसा मलुप्य इस बात का 
ज्वलन्त उद्ाव्ग्ण हो सकता दै कि मनुष्य क्या कर सकता दै 
किन्तु इस बात का नहीं कि मनुष्य को क्या कग्ना चाहिये । 





लच्च्चि्ज्डि 
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यद्यपि संसार की अत्यन्त अपूर्या या अव्यवस्थित दशा ही 
में मनुष्य सुम्य को विल्कुन निलाब्न्नलि ढेकर दूसरे के छुस्म को 
बढ़ा झकऊवा है; किन्तु जब तक भी संसार इस श्प्र्ण या 
ध्पव्यवस्थित इशा में है इस प्रकार के शआात्म-त्याग के लिये 
तेयार रुना मलुष्य का सब से बड़ा गुण है जो कि उस में 


हो सच्ता दे । 


में इतना ओर कहूँगा कि--चाहे यह वात परस्पर विगे- 
धात्मक प्रतीत हो-कि संसार की इस दशा में जान चूक कर 
मुख को निलाज्जल्नि दे देने की क्षमता से ऐसे सुख को पाने 
की, जो कि पाया ज्ञा सक्रता है, तहुत अधिक श्याशा चघती 
' क्‍योंकि जान वूक्क कर ऐसा कर सकने के अतिरिक्त ओर 
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किसी प्रकार जीवन उच्च नहीं वन सकता, केवल इस ही प्रकार मनुष्य 
अनुभव कर सकता है कि चाहे भाग्य कितना ही मेरे विरुद्ध क्यों 
न रहे, मेरे ऊपर काबू नहीं पा सकता | एक वार ऐसा ख्याल 
जमते ही जीवन के ढु खो की अत्यधिक चिन्ता काफूर हो जाती 
है ओर रोम सम्राज्य फे सव से घुरे समय में रहने वाले स्टायक 
धर्थात्‌ तिनिष्तावादियों के समान ऐसा मनुष्य शान्ति के साथ 
प्राप्य साधनों द्वाग तुष्टि प्र/प्त कर लेता है | 


किन्तु इस बीच में उपयोगितावादियों को इस बाद की घोपणा 
करने से नहीं चूऊना चाहिये कि झआत्म-लाग ( 3०/-6०४०४०॥ ) 
पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तिनिक्षावादी (3+0723) 
या अतीतवात्यकों ( "॥80९00678॥803 ) का | उपग्योगि- 
तात्मक आचार आस्त्र इस बात को मानता है कि मनुष्य दूसरों 
के फ़ायढे के लिये अपने सब से अधिऊ फायदे को छोड सकते 
हैं। किन्तु ऐसा आत्म-त्थाग जो सुख के समूह ( 5पा $0४व 
०६ ॥४०ए७77688 ) को नहीं चढाता या बढ़ाने से सहायता नहीं 
देता निरर्थक झात्म-त्याग है | उपयोगिताबाद एक मात्र उस 
आत्म-त्याग की प्रशेसा कर्ता दे जो मनुष्य जाति या कसी 
ज्ञात्ि विशेष के सुख या सुख के कुछ साधनों को बढ़ाता द्दै। 


धुझे इस वातको फि ढुब्ाग कदना चाहिये--क््योंकि उपयोगिता- 
वाद के विगेधी इस वात को स्वीकार करने कही उद्ाग्ता प्रदर्शित 
नहीं करते हैं--कि फिसी आचार के ठीक होने का उपयो गितान्मऊ 
' आदर्श वह प्रसतनता नहीं है जिस का सम्बन्ध फेवल अर्ता ही 
से हो वरन्‌ इस सब मलुष्यों की प्रसस्नता है जिनका फि उस 
वान से सम्बल्ध है। अपनी लिन्नी प्रसन्‍नता सथा दूसगें की 
असन्‍नता का विचार करने से उपयोगिनावादी को उदासीन 


हे शललीक ली+कीजन 














५६ डपयोंगितायाद का कष 


परगोपकारी दृष्टा के समान न्‍्यायशील ( [क्रफ़छाकाशं ) होना 
चाहिये । यशूमसीह के सुत्र्ण नियम में उपयोगिवात्मक आचार 
शास्त्र का पूर्ण भाव मिलता दै। दूसगें के साथ बेसा द्वी बर्ताव 
करो जैसा कि तुम चाहते द्वो कि वे तुम्हारे साथ करे तथा 
अपने पडौसी को अपने हदवी समान प्यार कगो-इम सिद्धान्त को 
मानने से उपयोगितात्मक आचार का आइश पूर्णाता को पहुंच 
ज्ञाता है | इस श्रादश के यथा संभव निक्रट पहुंचने के लिये 
उपयोगितावाद के अनुसार प्रथम तो नियम (कानून ) तथा 
सामाजिक व्यवस्था ( ॥7-४02०7७॥6 ) इस प्रकार की होनी 
प्वाहिये कि यथा सभव व्यक्तिगत प्रसन्नता या ल्ञाभ तथा सामाजिक 
प्रसन्‍नता या लाभ में परसुपर विगेध न हो वरन्‌ प्रत्येक का एक 
दूसरे के साथ सन्निकट संबन्ध हो जाय । दूसरी बात यह है कि 
शिक्ता ओर जन सम्मति, जिन का मनुष्य के आचरण पर बहुत 
अधिक प्रभाव पडता है, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में इस वात 
को जमादे कि उस के निञ्ी सुख तथा सामाजिक सुख का प्रथक्‌ 
नहो सकने वाला (]7त85007७ ) संत्रन्ध है। विशेषतया यह्‌ 
बात सुझा देनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को उन्हीं कार्मों को 
करने से वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता हैँ जो सामाजिक सुख 
फो दृष्टि से ग्खकर ठीक या ग़ल्त निर्याग्ति किये गये है | ऐसा 
होने पर उस मनुष्य को यह विचार भी नहीं श्ायगा कि 
समाज के हित के विगेधी कार्य करने से में सुखी हो सक्ूगा । 
इसके अतिग्क्ति प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे इस प्रकार के भाव 
चठने लगेंगे कि में ऐसे काम करू जिन से समाज की भलाई 
दो । प्रत्येक काम मे, जो वह करेगा, डसका यही उद्देश्य रहेगा। 


दि उपयोगिताबाद के व्गरिधी उपयोगितावाद के इस अखक्ी 


. दूसरा अध्याय ७५७ 





सखरूप फो समझे वो फिर में नहीं समझता कि अन्‍य आधार 
पर स्थित आचार शास्त्र की कोनसी ख़ुबी उन्हें उपयोगितात्मक 
आचार शास्त्र में नहों मिलेगी। अन्य आचार प्रणाली 
(7॥0॥708) ४ए४6७॥० ) ही मनुष्य-प्रकृति को इससे अधिक ओर 
क्या उच्च तथा उदार वना सकती है ? 


उपयोगितावाद के विरोधियों पर संदेव द्वी यह इल्जाम नहीं 
लगाया जा सकता कि वे इस सिद्धान्त को घुरे खरूप में पेश करते 
हैं । जिन लोगों ने इस सिद्धान्त की उच्चता को छइुछ २ ठीक 
तरद्द सममा दे वे यह आत्तिष करते हैं कि इस सिद्धान्त का 
आदर्श जन सावारण के लिये वहुन उच्च दै | उनका कहना है 
कि मनुष्यों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे 
सदेव जो कुछ करेंगे जनसाधाग्णु के हित को दृष्टि में रखते 
हुवे करेंगे । किन्तु ऐसा श्र्येप करना आचार के शआादर्श के 
अथ ही न समझना दै। ऐसा शअत्तेप करने वाले कार्य करने 
के नियम को उसके उद्देश्य के नियम से मिला देते हैं । झाचार 
शास्त्र का उद्देश्य है कि वह हमें बताये कि हमारा क्‍या घमं या 
कया फरायज हैं तथा इस वात को ज्ञानने की क्‍या क्सोटी दहै। 
किन्तु आचार शास्त्र का कोई क्रम यह नहीं कहता कि जो बुछ 
भी हम करेंगे उसका एक मात्र प्रयोजन (7००४७ ) धर्म 
या फ़न (0०४७) की भावना ही होगी | इसके विपरीत हम 
सो मे से निन्‍्यानवे अन्य ओर प्रयोजनों से करते हैं और ये सव 
काम, यदि प्रयोजन के नियम के अलनुमार दूषित नहीं हैं, तो 
ठीक हैं| इस प्रकार ठीक अर्थ न समझ कर उपयोगिनावादियों 
पर आज्तिप करना तो ओर भी अधिक अनुचित है क्योंकि 
उपयोगिठाबादियों ने अन्य आचार-शाज्षियों की धअ्मपेच्या इस वात 





७८ उपयोगिताबाद का अथो 


पर श्रधिक जोर दिया दे कि कार्य के अच्छे या आचार्युक्त 
होने का उस कार्य करने के प्रयोजन (26०४० ) से कुछ सम्बन्ध 
नहीं दै | प्रयोजन से तो कर्त्ता की उच्चता या नीचता का पता 
चलवा है । यदि कोई मनुष्य किसी ड्ूबन हुवे मनुष्य को डूबने से 
बचाता दे तो आचार-नीति की दृष्टि से उसका काम ठीक है, 
चाहे उसने अपना धर्म समझ कर ऐमा किया हो या इस कष्ट के 
बदले किसी प्रकार का पुरस्कार पान की नियत से । जो ऐसे 
'मिनत्र के साथ, जो उस में विश्वास करता है, विश्वासघात करता 
है बह छुरे काम का दोषी दै, चाहे उसने यह काम किसी ऐसे 
मित्र की ख़ातिग किया हो जिस का वह अधिक क्षणी है। 
किन्तु यह समझ लेना, कि उपयोगिवाबाद का मतलब यह दै 
कि मनुष्य संदेव ससार या सारे समाज को दृष्टि मे रकखे, ठीफऊ 
नहीं है | अधिकतर काम संसार के लाभ की दृष्टि से नहीं वरन्‌ 
मनुष्यों के फायदे की नियत से फ्रिये जाते हैं| संसार का लाभ 
भी मजुष्यों के लाभ के मिलने से ही होता है | इस कारण यह 
आवश्यक नही दै कि उच्च कोटि का पुण्यात्ण मनुष्य ऐसे अवब- 
रूरों पर अपना ध्यान, उन विशेष मनुष्यों से जिन से उस के कार्य 
का सम्बन्ध है, नटाले | हा | इस बात का हृढ निम्वय् करलेना 
अत्यावश्यक है कि कहीं वह उन विशेष व्यक्तियों को लाभ, 
पहुचाने में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर तो आधात नहीं 
कर रहा है ।,उपयोगिताबाद के अनुसार सुख का वढाना ही नेकी 
का प्रयोजन दै । ऐसे अवसर जब कोई मनुष्य--त्तार मे किसी 
एक व्यक्ति की बात दूसरी है-बहुत पआदमियों को लाभ 
पहुँचा सकता है बहुत कम होते हैं | ऐसे आवसरों ही पर 

को एक मात्र सार्वभनिक हित का ख्याल रखना चाहिये । 





दुसरा अध्याय ष्ट्‌ध 


विशशकश शक निकल कक कक कं जज आया रम४मरमरई रस ४४४७४७४४४ 


झतन्व अवसरों पर वह व्यक्ति विशेष या कतिपय व्यक्तियों के 
दवित का ध्यान रख सकता दे । केवल उन्हीं महुस्यों को, जिन के 
फायों का प्रभाव संसार या समाज्ञ पर पड़ता है, सावन्ननिक्र हित 
के विचार को ध्यान में रखना चाहिये। अन्न रह वे काम नन्हे 
आचारयुक्ता को ध्यान में रखते हुवे नहीं करता चाड़िये चाह 
उनका किसी विशेत्र दशा में अच्छा दी फल क्यों न हो । सो इन 
कामों के विषय में प्रत्येक विवेकशील कर्ता जान सकता दै फ्ि 
ये ऐसे काम हैं कि यदि साधाग्यतया उन्दें किया जाने लगे तो 
साधाग्युतवा उनका फल्न दुग ही होना | सार्वजनिक हित को 
ध्यान भें रखने कली शिनती आवश्यकता उपयोगिताबदों बताते 
हैं, इतनी आवश्यकता सत्र दी आचार शास्त्री बताते हैं क्योंकि 
उन सत्र का कहना डे कि ऐस काम नहीं करने चादिय जो 
देखती आंखों समाज ओ द्वानि पहुंचाते दें | 


झ्ाचार के आदश के प्रयोतचन को ठीक तौर से समझते 
में इससे भी अधिक भूल करने वाले तथा ठीक ओर गलत शब्दों 
के अर्थ दही न समझने वाले चहुधा यह अआज्िय करते हे कि 
उपदोगिठावबाद आदमियें को सदानुभूति-घूल्य बना देता है अर्थात्‌ 
अन्य व्यक्तियों के प्रति मनुण्यां के नेतिक्त भावों को व्यडा ऋर 
देना दे । इस सिद्धान्त के मानने बाले काया के शुस्क परिणामों 
दी का ध्यान रखते हें ओर उन शझुणों का विचार नहीं करते 
जिनके कारण ये काय होते है । यदि उसके इस कथन का यह 
आय हैं कि उपयोगिताआदी कतां के किसी काम के ठीक या 
गलन होने का निणय- करने में करता के गुर्णा का छुछ ख्याज्ञ 
नहीं करते तो उनका यह आज्षेप केक्‍ल डपचोगितावाद ही पर 
नहीं $ प्रत्युत श्यचार का छोई आइश या कसौटी (४६६१5: ) 


६० डप्योगिताचाद का अथे 


मानने द्वी पर है क्योंकि जद्मां तक हमे मालूम दे निस्सन्देह आचार 
शास्त्रियों का कोई , भी सम्प्रदाय किसी काम को इसी कारण 
अच्छा या बुरा नहीं ठहराता है कि /उसको किसी अच्छे या थुरे 
शआरादमी ने किया दै।इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है कि 
उस्र काम को किसी प्रेम-पात्र, वीर या परोपकारी मलुष्य ने 
/किया है या घृणित, डग्पोक या स्वार्थी मनुष्य ने । इन बातों 
का विचार तो मनुष्यों से सम्बन्ध रखता है, कामों के अच्छा 
या बुरा द्वोने से नहीं | उपयोगिताबाद में कोई ऐसी बात नहीं 
है जो हमें इस बात के मानने से रोके कि मनुष्य अपने कार्मो 
के ठीक या ग़लत होने ही के कारण रुचिकर या अरुचिकर 
नहीं होते । तितित्ञावादी (9:00०४), ज्ञिकको विगेधाभासात्मक 
भाषा इस्तेमाल करने की लत थी ओर जो इस प्रकार वे अपना 
ध्यान नेकी को छोडकर ओर सब बातों से , हटाना चाहते थे. 
बड़े शोक से कद्दा करते थे कि जिस के पास नेकी दे सब 
कुछ है । नेक मनुष्य-एकमान्न नेक मनुष्य द्वी-धनी है, सुन्दर है. 
आर बादशाह है । किन्तु उपयोगितावाद फा सिद्धान्त नेक 
मनुष्यों के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कद्दता । उपयोगिता- 
वादी खत्र शाच्छी तरह जानते हैं कि नेकी के अतिरिक्त ओयोर भी 
पदाथ हैं जिन की प्राप्ति की मनुष्य को कामना होनी चाहिये। 
डपयोगितावादी इन 'सब् पदाथों' का यथा योग्य सम्मान 
करने के लिये बिल्कुल राज़ी दें | वे जानते हैं कि ठीक काम 
करने वाले मनुष्य का नेक दोना आवश्यक नहीं है तथा अन्य 
प्रशेसवीय गुण दोने की वजह से भी मनुष्य वहुधा निदोष काम 
करते हैं। जब उपयोगितावादी इस बात-का कोई उदाहरया 
देखते दें तो इससे कर्ता संबन्धी निर्याय में देर फेर कर लेते हैं 


किन्तु निस्सन्देह काम के ठींक या ग्र्षत होने के विचार 'में कुछ 
परिवर्तन नहीं फरते। में इस वात को स्वीकार, करता हूँ किं 
इन सब बातों के हीते हुवे भी उपयोगितावादियों का बिचार है 
कि अन्त में किसी मनुष्य के सदाचारी द्वोने कां सबसे पच्छा 
प्रमाण उसके अ्रच्छे काम हैं। वे ऐसे आदमी को अच्छा 
मानने से बिल्कुल इल्कार कर देते हें ज्ञिसको मानसिक वृत्ति 
अधिकतर बुरे कामों की ओयोर है | इस कारण बहुत से मनुष्य 
उपयो गितावादियों से रुष्ट हो जाते हैं । किन्तु जो कोई भी ठीक 
ध्योर ग्रलत ज़्ोचने की कड़ी फसोटी रकखेगा उसे बहुत से 
_ मलुष्यों की रुष्टता को सहन करना ही पड़ेगा। इसलिये 
उपयोगितावादी को इस प्रकार बुरे भले कंधे ज्ञाने की परवा भी 
नहीं करनी चाहिये। 


यदि आछ्षेप का केवल यही झाशय हो कि बहुत से 
उपयोगितावादी एकमात्र उपयोगिता की कसौटी पर कस कर ही 
किसी कार्य की आचार युक्तता का निर्याय करते हैं तथा 
परित्र की दूसरी खूबियों पर-जिनके कारण मनुष्य प्रेम किया 
जाता है या प्रशंसा पाता है-कराफी जोर नहीं देते तो यह बात 
मानी जा सकती है| वे उपयोगितावादी, जिनकी नैतिक भाव: 
नाओमं का विकाश हो गया है किन्तु सहानुभूति तथा सौन्दर्य-विवेक- 
शक्ति ( 480४0 ?९४९०९७४४०४७६ ) अपरिपकावस्था में हैं, इस 
प्रकारकी भूल करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अन्य आचार-शाम्री 
भी ऐसी ही भूल का शिकार होते हैं । जो वारते अन्य झाचार 
शास्त्रियों के बचाव में कद्दी जा सकती हैं वे ही बातें इस प्रकार के 
उपयोगितावादियों के बचाव में भी कही जा सकती हैं। यदि्‌ 
भू है तो झाचार शास्त्र के सब ही सस्प्रदायों में है । वास्तविक 

हि 


है 


द्च्र उपयोगिताचाद का हरे 





घात तो यद्द है कि अन्य सम्प्रदायों के अनुगामियों के समाव 
उपयोगितावादियों मे भी ठीक ग्रक्षत की कसीटी को काम में 
लासे में बहुत से बहुत अधिक सख्त हैँ तथा चहुत से बहुत 
ध्रधिक नमे दें । 


उपयोगितात्मक आचार शास्त्र पर किये गये दो चार अन्य 
छोटे मोटे आक्षेपों की भी इस स्थान पर विवेचना करना झनुचितन 
होगा । इस प्रकार के आाक्षेप करनेवाले उपयोगितावाद के दीक अर्थ 
बिल्कुल नहीं समझे दें ) चहुधा सुनने में आता है कि उपयो गितावाद 
फा सिद्धान्त नास्तिकता को लिये हुवे है। यदि इस प्रकार की कल्पना « 
फे विरुद्ध कुछ कहना आवश्यक दै तो दम कहेंगे कि प्रश्न का उत्तर 
इस वात पर मुनहसिर दै कि ईश्वर के गुणों के विषय में हमारा 
क्या विचार दै । यदि यह विश्वास ठीक दे कि इश्वर की सबसे 
घडी इच्छा यह है कि उसके बनाये प्राणी सुखी रहें तथा इसी 
प्रयोन्तन से उसने सष्टि की रचना की दे तो उपयोगिताबाद 
फ्ा सिद्धान्त केवल नास्तिकता को लिये हुवे दी नद्दी हें वरन्‌ 
सब सिद्धाल्तों से अधिक धार्मिक है । यदि ध्त्तेप का यह 
मंतल्लव हो कि उपयोगिताबाद ईश्वगदिष्ट, धर्म या श्रोत-धर्म को 
शआाचारो का सबसे बड़ा नियम नहीं मानता तो में इसका उत्तर 
दूंगा कि. भो उपयोगिताचादी ईश्वर की नेकी ओर चुद्धिमता में 
विश्वास ग्खता है इस बात में भी अवश्य विश्त-स ग्खता है 
कि ईश्वरने, आराचारों फे सबन्ध जो कुछ बताना उचित समझा 
है बह बहुत अंश मे उपयोगिता की आवश्यकताशओं को पूरा 
करने वाला होना चादिये । किन्तु उपपोगिनाबादिया के अति- 
ग्क्ति अन्य बहुत से मनुष्यों की सम्मति दै कि ईसाई धर्म भेजने 
'से इश्वर का ब्राशय था कि मनुष्यों के हृदय ओर मस्तिष्क से 
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'$2९०# करी । 


ऐसे भाव पेदा द्वो जायें कि स्‍्वयँ सत्य को माल्ूम करने तथा 

तदुपगन्‍्त उसके अनुमार कार्य फरने का प्रयत्न करें। साधारण- 
तया बता देने के अतिरिक्त ईश्वर ने पूर्या रूप से यह बताना 
चित नहीं समझता है कि क्‍या २ ठीक है । इस फारया हमको 
एक ऐसे सिद्धान्त की अचश्यकता है जो हमको बतलावे कि 
ईश्वर की इच्छा यह है। इस सम्मति पर-चाहे ठीक हो या 
गरलत-यदा विचार करना व्यर्थ है क्योंकि यह समसस्‍्या-क्कि 
शाचार-शास्त्र के नियम निर्धारित करने में प्राकृतिक झथवा 
आ्रौत-धर्म से कहां तक सहायता लेती चाहिये-अआाचार-शास्न्र 
फे सब ही सम्प्रदाय वाक्षो के लिये है | 


बहुत से झ्यादमी उपयोगितावाद फो सुसाधकता या मस्लहन 

( 59००7९७7०९ ) का न्ञाम देकर ही टुगचारी सिद्धान्त होने 
फा लाब्छन लगा देते हूँ। माधारणतया मस्जद्दत शब्द सिद्धान्त 
के विपरीत” अथे में व्यवहृत होता है | ये लोग इस साधाग्ण 
अर्थ से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु जब मस्लदृत 
शब्द उचित या ठीक (थिष्॥।) के विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता 
है तो साधारणतया मस्लहत शब्द से उस कार्य का मतलब होता 
है जो कर्ता ही फे लिये विशेष लाभकारी द्वो | किन्तु जब 
मस्ल्नद्तत शब्द इससे अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है तो मस्लदृत 
शब्द से मतत्तव होता दे कि वह काम जो तत्काल्लिक उद्देश्य या 
क्षणिक प्रयोजन के लिये भच्छा दो किन्तु उसके करने से 
किसी ऐसे नियम का उल्लंघन होता है जिसका 'उललेघन न 
करना ही अधिक मस्ल्लहतत की बात है | इस अर्थ में मस्लद्त 
उपयोगी शब्द 'का समानार्थी द्ोने के स्थान में हानिकारक 

टोने के माने रखता है। 


ना 





योगिवाबाद | 
8 सप का हथ 
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उदाहरग्शत: कभी २ भूठ बोलने से हम किसी क्षणिक् 
फम्झट से बच सकते दे या एकसी ऐसे उद्देश्य की सिद्धि कर 
सफते हैं जो हमारे लिये या दूसरों के लिये लाभकारी दो । 
किन्तु सद्वादिता की बान डालना हमारे लिये बहुत 
उपयोगी दे तथा सतद्मशीलता की आदत को फमजोर करना हमारे 
लिये वहुत हानिप्रद दे क्‍योंकि सत्य के पथ से डिंगना 
-चाहे भूल से द्वी हो-मनुप्यों के बचन की विश्वसनीयता को 
बहुन कुछ कम करता है और मनुप्यो के वचन की विश्वसनीयता 
पर द्वी सारी आधुनिक सामाजिक सुब्यवस्था का आधार दे तथा 
मनुष्यों के कथन की विश्वसनीयता पर विश्वास न रदने से सम्यत्ता 
की बढती या प्रसार मे सब से शअ्रधिक्र रुकावट पडती दै | इस 
कारण क्षणिक लाभ के लिये इस सर्वातीत या बहुत अधिक 
मस्लहृ॒त के नियम को तोड़ना मस्लहत नहीं है | जो मनुष्य 
अपने या किसी दूसरे मनुप्य की सुविधा के क्षिये ऐसा करता है 
समाज को हानि पहुचाता है क्योंक्रि सामाजिक कार व्यवहार 
शक दूसरे के वचन को विश्वसनीय मानकर द्वी चलते हैं । इस 
फारण ऐसे मनुष्य की गणना समात्न के सबसे चढ़े दुश्मनों में 
हीनी चाहिये | फिन्तु सत्य पर आरुढ गहने के इतने महत्वपूरा 
तथा पवित्र नियम का कहीं२ अपवाद (75०००४०07) भी होता है। 
इस आत को सब सम्प्रदाय के आचार शाख््रियों ने माना है । विशेष 
अपवाद उस समय के लियेद्दे जब कि किसी बात को छिपाने से 
(जैसे किसी ज्ञात सूचना को मुज्रिम से छिपाने से या किसी 
घुरी सूचना को' किसी बहुत ज्यांदा बीमार आदमी के छिपाने 
से) किसी मनुष्य की (विशेषतया अपने से ध्यतिरिक्त किसी 
छ्मोर व्यक्ति की ) बहुत बडी यज्ना टह्न जाय ॥ ऐसी दशा में 
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यदि सत्य को छिपाने झर्थात्‌ ,कूठ बोलने से द्वी काम चल 
सकता हो तो ऐसा किया जा सकता है । किन्तु फिर भी ऐसे 
झपवाद की सीमाये निर्वारित कर देना चाहिये जिससे बिना 
आवश्यकता के ही लोग अपवाद की शग्य न लेने लगे ओर 
एक दूसरे के कथन को अ्रविश्वसनीय न समझने जगे | यदि 
उपयोगितावाद॑ का सिद्धान्त कुछ भी उपयोगी है तो यह 
सिद्धान्त इस काम के लिये उपयोगी होना चाहिये कि दो 
उपयोगिताओं मे संघर्ष उपस्थित होने पर दोनों की तुलना 
फरके इस घात का निर्णय कर सके कि अमुऊ स्थान पर अमुक 
उपयोगिता उच्च स्थान की अधिकारी है तथा श्रमुक स्थान 
पर अमुक | 


उपयोगितावादियों को बहुधा इस प्रकार के शआआक्षेपों का 

भी उत्तर, देना पडता है कि काम करने से पहिले हमको इतना 
समय नहीं मिलता कि हम इस यात को सोच सके कि इस 
कार्य का जनसाधारण के सुख पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा । यह 
शाप तो ऐसा दै कि जेसे कोई कहे कि इसाई मत के ध्यनु- 
सार कार्य करना असम्भव दे क्योंकि प्रत्येक अवसर पर जब 
कुछ काम करना हो पुराने तथा नये टेस्टेमेन्ट ( पृ८ध्ाल्मा ) 
को पढने का समय नहीं मिल सकता | इस श्ा्षेप्र का उत्तर 
यह है कि यथरेष्ट समय मिल चुका है। मनुष्य जाति झच सकर 
इस विषय पर विचार करती आई दै। बहुत दिनों से मनुष्य 
जाति इस बात का तजुरबा कग्ती आई दे कि कोन २ से कार्य 
का कैसा २ परिणाम होता है तथा क्‍या प्रभाव पडता है। गत 
समय के तजुरबे के आधार पर ही कार्यों की आचारयुक्तता 
निर्धारित की गई दे । आ्षेप करने वाले इस प्रकार की बार्ते 
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कहते हैं जिन से सूचित होता है कि मानो पअभी मनुष्य को 
पल अलुभवों का कुछ पता दी नहीं है और जब किंसी 
मनुष्य का जी हत्या या चोरी करने के लिये ललचाता दे तो 
वह पदिले पद्दिन सोचना आरम्भ करता दै कि क्‍या हंत्या तथा 
चोरी सामाजिक सुंख मे बांधा डालने वाली हैं | यह बात तो 
शेखचिलियों की सी कहपना मालूम पंडती है कि यदि मनुप्य 
ज्ञाति उपयोगिता को आचारयुक्ततां निर्धाग्ति करने की कसोटी 
मान भी ले तो भी इस बात को कोई निश्चय नहीं दो सकेगा 
कि कौनसा काम उपयोगी दे ओर इंस कारणं समाज युवकों 
को इस विषय पर निर्धारित विचारों की शिक्षा देने तथा कानून 
द्वारा निग्रमों का पालन कराने की चेष्ट! नहीं करेंगी । मनुष्य 
जाति को विवेक-हीन मान लेने की दशा में तो हम शआमानी 
से प्रमाणित कर सकते हैं कि किसो भी आचाग्युक्तता परखमे 
की कसौटी से काम नहीं चलेगा। किन्तु मनुष्य जाति को 
कुछ भी विवषैकशील मानने की दशा में हमको यद बात माननी 
गी कि मनष्य जाति ने अत्र तक के अनेभव से जान लिया है 
कि कौन २ से काय का क्‍या २ परिणाम तथा प्रभाव होता 
है। गत अनुभवों के ध्याधार पर जो विश्वास चले शते हैं वे 
द्वी सवे साधारण के लिये अचार श|खत्र फे नियम हैं। तत्वज्ञानियों 
को भी, जब तक कि वे कोई अधिक अच्छे' नियम उपस्थित न 
कर सकें, इन विद्या्सों को आचार-शाम्त्र के सिंयम मानना 
पड़ेगा । में इस बात को मानता हूं या यों कहना चाहिये कि मेरा 
दार्दिक विश्वास दे कि तत्वेज्ञानी लोग बहुत से विषयों के संबन्ध 
में आंसानी से अधिक अच्छे नियम उपस्थित कर सकते हैं । 
झाधुनिक आचार-शास्त्र फे नियम ईश्वर-प्रणीत नहीं हैं। 
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अभी मनुष्य जाति को इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सीखना है कि 
हमारे कामों का सामाजिक सुख पर क्या प्रभाव पड़ता है। 
प्रत्येक प्रक्रियात्मक कल्ला के समान उपयो गिताबाद के उपसिद्धान्तों 
मे अभी बहुत कुछ सुधार हो सकता है ओर ज्यूँ २ मनुष्य 
उन्नति करता जारदा है बराबर सुधार हो रद्द है । किन्तु आचार 
शासत्र के नियमों में सुधार के लिये स्थान मानना ओर बात है 
तथा पिछले अनुभव को बिल्कुल विस्मरण कर देना तथा 
प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य को मूल्न सिद्धान्त की कसौटी पर कसना 
दूसरी बात है । किसी बटोह्दी को उसके निर्वि्ट स्थान की सूचना 
देने के यह माने नहीं हैं कि उस को मार्ग मे पड़ने वाले दूरी 
तथा स्थान सूचक खम्भों से सहायता लेने के लिये निषेध कर 
दिया है । प्रसन्नता आचार शास्त्र का अन्तिम लक्ष्य तथा ्ह्देश्य 
है-.इस सिद्धान्त को उपस्थित करने के यह अर्थ नहों हैं कि उस 
लक्ष्य पर पहुंचने के लिये कोई मार्ग निर्धारित नहीं करना 
चाहिये तथा उम लक्ष्य की ओर जाने वाले मनुष्यों को यह न 
बताया जाय कि अमुक्त दशा के स्थान में अभुक दशा 
से ज्ञाना डचित है | इस विपय पर लोगों को ऊपपटाग बातें 
कहना या सुनना नही चाहिये । कोई आदमी यह नहीं कहता 
कि मल्लाह ल्लोग नाविक पन्‍्चाडु (ं७पांण८०) 9787७: 
की गणना करने के लिये नहीं ठहर सकते, इस कारण सामु- 
द्रिक विद्या का आधार गणित ज्योतिष (3४४ 07079) नहीं 
है । विवेक-शील प्र/णी होने के कारण मल्लाह लोग पहिले 
दी से मामुद्रक पव्च्चाड़ की गणना“करके समुद्र पर जाते हैं । 
पक विवेकशील प्राणी ठीक या व ठीक सम्बन्धी साधारण 
प्रश्ञो पर अपने विचार निश्चित करके जीवनरूपी समुद्र में 
उतरते हैं। जब तक दृरदर्शिता प्रशसनीय मात्ती जाती' गहेगी, 
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ऐसा ही होता रहेगा । दम आचार शास्त्र का चाद्दे कोई 
मूल सिद्धान्त मान ले हमें उसके अनुसार कार्य्य करने के 
लिये गोण सिद्धान्तों की भी आवश्यकता पड़ेगी 4 किसी 
विशेष सम्प्रदाय पर गोण सिद्धान्त मानने के लिये विवश होने 
का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सब सम्प्रद।यवालों 
दी फो ऐसा करना पड़ता है | किन्तु यह कहना कि ऐसे गोण 
सिद्धान्त स्थिर नहीं किये जा सकते तथा मनुष्य ज्ञाति मानुषिक 
जीवन के अनुभव से अब तक फतिपय साधारण परिणामों पर 
नहीं पहुची है ओर न कभी पहुंचेगी नितान्‍त मूखंता है । 
उपयोगितावाद के विरुद्ध शेष आक्षेपों मे-ज्ो बहुधा किये 
जाते हैं-अधिऊतर मानुषिऊ प्रकृति की कमज़ोग्यो का इल्जाम 
उपयोगिताबाद के माथे थोपा ज्ञाता है तथा कहा जाता है कि 
विवेकशोल मनुष्यों को अपने जीवन का मार्ग स्थिर करने में 
बड़ी कठिनाइयां पड़ेंगी । आ्षिप किया जाता है कि उपयोगिता- 
वादी मनुष्य अपने आप को नेतिक नियमों का अपवाद 
मान लेगा वथा प्रन्नोभन मिक्ञने पर नियम को मानने की 
अपेक्षा उसका उलल्लन करना उपयोगी सममकेगा । किन्तु क्‍या 
उपयोगितावाद ही ऐसा मत द्वे जिसका अनुयायी होने से 
हमको दूषित कार्य करने का बद्दाना मिल सकता है ओर हम 
अपने प्यल्त करण को धोखा दे सफते हैं ? सब सिद्धान्त इस 
बात को मानते दे कि आचार शास्त्र मे परस्पर विगेधात्मक 
परिभावनाए (007874७7७४7078) उपस्थित होती है. अर्थात्‌ 
यह निश्चय करना कठिन होज्ञाता है कि फोनसी बात आचार- 
युक्त है । यह किसी मत विशेष की त्रुटि नहीं है । इसका 
कारण मानुषिक कार्य्यों की जटिलता है ज्ञिसके कारण आचार 
के अपवाद रहित नियम नहीं बनाये जा सकते । किसी भी 
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कार्य्य को संदेव के लिये अच्छा या बुरा बताना फठिन है। 
ध्याचारशास्त्रियों फा कोई सा भी ऐसा सम्प्रदाय नहीं है जो 
कर्त्ता की नेतिक उत्तरदातृता या जिम्मेदारी को ध्यान में ग्खते 
हुवे प्रसाधारण परिस्थितियों के लिये अपने नियमों को ढीला 
नहीं कर देता है । इस कारण नियमों को ढीला करने की 
वनह से प्रत्येक मत में पआत्म-बव्चना तथा बेईमानी की तक- 
प्रशवता घुस बेठती है । ये वास्तविक कठिनाइया है। आचार 
शास्त्र की कल्पना में तथा श्मन्त कर्णा के धआयादेशानुसार अपने 
पघगित्रि को बनाने के भार्ग सें ये कठिन समस्याये हैं | व्यवहार 
में कर्ता अपनी बुद्धि तथा हृढ़चग्त्रिता की न्‍्यूनाधिक्रता के 
कारण इन कठिनाइयों फो थोड़ा या बहुत दुर कर सकता दै। 
किन्तु विरोधात्मक अधिकारों तथा कत्तब्यों का निशय करने 
के लिये अन्तिम कसोटी उपस्थित करने की दुशा में उपयोगि- 
ताबाद को कम उपयोगी किस प्रकार ठद्गया जा सकता है ? 
यदि किसी कार्य की आचास्युक्तता का अल्तिम प्रमाया उस 
कार्य की उपयोगिता दै तो दो कर्तव्यों मे परस्पा-विरोधात्मक 
होने की दशा में उपयोगिता की कसोटी पर कस कर ही इस 
मंगड़े को निपटाना चाहिये | यद्यपि इस आदश या कसोटी 
फो काम में ल्ञाना कठिन है, फिर भी कोई भी आदर्श या 
कसोटी न होने से तो किसी आदर्श या कसोटी का होना ही 
झधिक धच्छा है | अन्य सम्प्रदार्यों मे आचार-शास्त्र के 
नियम स्वतः प्रमाण हैं | इस कारण विवाद उपस्थिन होजाने 
की दशा में कोई मध्यस्य नहीं है | वाक्चतुरता (507॥77 9) 
दी से ऋगड़ा निपटाया जाता है। हमको याद रखना चाहिये 
कि गोण सिद्धान्तों में विशेध उपस्थित होने पर मूल सिद्धान्तों 
के अनुसार निशय करना ही आवश्यक है । 
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धर हुधा £ 5 के डपयो: 
ह्ड््कत हुवा चह प्रश्न किया जाता है कि उपयो- 
(0४ गितावाद के सिद्धान्त की सनद क्ष्या है ? 





| 8] 2 | इस सिद्धान्त का सूल आवार क्‍या दे 
क्रिसी नेतिक या आचार विषयक आदश या ऋमौटी के सेंवन्ध 
में ऐमा प्रश्ष ऋरचा ठीक भी दै। इस प्रश्न का उच्र देना नेतिक 
दर्शन शास्त्र का आवश्यक अड्ु दे । फिन्तु यह प्रश्न कमी 
उपपोगितावाद के विरुद्ध आज्लेप के रूप में किया जाता है 
मानो इस सिद्धान्त के सम्बन्ध ही सें ऐसा प्रश्न हो सकता है । 
' बास्वव में सत्र आदुर्शों तथा कसोटियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न 


बे 
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उठता है । उपयोगितावाद द्वी के विषय में ऐसा प्रश्न उठाने 
का काग्ण यह है कि जब, किसी आदमी से कहा जाता है कि 
वह किसी चीज को झाचार शास्त्र का आधार माने जिसको 
मानने का वह आदी नहीं है, अर्थात्‌ जिस वात को अब तक 
वह श्राधार मानता हुआ नहीं आया है, तो वह पहले पहल्ल 
घबरा है क्योकि आचार शास्त्र की वे बाते ज्ञो उसकी शिक्षा 
के कारण तथा दूसरे लोगो की देग्या-देखी उसके दिल में बेठ 
गई हैं उसको स्व+ सिद्ध मालूम पड़ती हैं । जब उससे किसी 
ऐसे सर्वव्यापक सिद्धान्त को मानने के लिये कहा जाता है 
जिस पर प्रचलित रस्म--ग्विज ( (६६०७ ) की वैसी मोहर 
नहीं लगी हुई 6 तो इसको ऐसे सिद्धान्त में विगेधाभास प्रतीत 
होता है । मूल सिद्धान्त की अपेत्ता ऋल्पिन उप सिद्धान्तो को 
अनुकरणीय मानने की ओर अधिक प्रवृत्ति द्वोती है। ऐसा 
मालूम पड़ना है कि ऊपरी इमारत नींव के आधार पर सी 
ग्दने की अपेक्षा वित्रा नीच के ही अधिक अच्छी तरू खड़ी 
रह सकती है | वह अपने दिल मे कहता दे कि किसी की हत्या 
न करने था किसी छा माल न लूटने तथा विश्वासघाव न 
करने या धोखा न देने के लिये तो में बाधित हूं. किस्नु 
सावेज्ञानेक प्रसन्‍नता या सुख बढ़ाने के लिये में क्यों 
वाधित हूं ! यदि फ़िसी वात से मेश हित है तो में सार्वजनिक 
हित की अपेक्षा अपने ही ह्वित को क्‍यों न झधिक अच्छा समभू ? 

यदि कप व विषयक भावना ( 207७ 8९98७ ) के 
सम्बन्ध में उपयोगिदाताई की कल्पना ठीक है तो इस प्रकार 
की कठिनाई उस समय त्तक सदैव उपस्थिन होती रहेगी जब 
नऊ कि चे प्रमाव--ज्षित्र से चरित्र बनता दै-मूलन सिद्धान्त पर 
भी उतना ही जोर न देने क्गेंगे जिनना जोर मूल सिद्धान्त के 
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कतिपव परिणामों पर देते हें तथा जत्र तक शिक्षा के सुधार से 
दम अपने भाइयों के साथ एकना के सूत्र में न बेंच जायेंगे 
अर्थात्‌ उनके सुख दुःख को अपना सुख दुःख न सममाने 
लगेगे नथा ज्ञिस प्रकार साधाग्ण युवक जुम के भय से कांपना 
है उसी प्रकार अपने समान सर्व प्राणियों को समम्मना 
( झात्मचत्‌ सर्वभुतेपु) इमारी आदत ही में दाखिल न हो 
ज्ञायगा । किन्तु ऐसी दशा को प्राप्त होने से पद्चिले उपगेत्त 
कठिनाई उपयोगिता के सिद्धान्त पर ही विशेष रूप से लागू 
नहीं होती दे । जब वभी भी हम आचार विषयक कार्यो का 
विश्लेषण करके उनको सिद्धान्नों का रूप देने का प्रयत्न करेगे 
कठिनाई उस समय तक्र संदेव उपस्थन गहेगी जब तक कि 
मनुष्यों का मस्तिष्क मूल सिद्धान्त को भी सूक्त सिद्धान्त के 
उपयोगों ( &७ए॥०8४०४७ ) के समान ही प्रमाणिक न मानने 
लगेगा । 
उपयोगिताबादी भी अपने सिद्धान्त की प्रमाणिकता के 
सम्बन्ध में झाचार-शास्त्र के अन्‍य सम्प्रदाय वालों के चगवर 
ही सनदर ( 5870६078 3 5 सऊते हैं। ये सनद या तो बः 
हैं या आन्तग्कि | वाह्य सनदों के सम्बन्ध में यहां पर अधिक 
विस्तार से लिखना आवश्यक नहीं हैं | ये वाह्य सनद ये हैं--- 
आझपने भाधयों या इशर को प्रसन्न करने की आशा तथा उनकी 
नागजगी का डर तथा अपने माइ्यों के प्रति स्यूनाघिक अंश 
में प्रेम ओर सद्यानुभुति तथा क्‍्यूनाधिक अंश में ईश्वर का प्रेम 
ओर डर जिमके काग्या हम अपने स्वार्थ का विचार छोड कर 
ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने की ओर आकर्षित 
होते हें। प्रत्यक्ष में कोई कार्य नहीं मालूम कि आन्य 
प्रकार के आचार शास्त्रों के समान उपयोगितात्मक आचार 
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शारत्र का पत्लन बने में सी उपरोक्त प्रयोक्नन उतने ही पूर्ण 
रूप से तथा उतने ही जोर से प्रदत्त न कर | मिस्सन्देह अपने 
भधधयों के प्रति प्रेम तथा सहासुभूति के भाव मानसिक बिक श 
के अनुसार कम या झाधपक दोंगे। नेनिक वत्तेन्य निर्धारित 
फरने की सार्वजनिक सुख फे झनिस्क्ति चाह झ्लौर फोई कसौटी 
हो या न हो, डिन्तु यह वात निम्सन्दिग्ध है कि मनुष्य सुम्ब 
चाइते हैँ | छुख के पाने के लिये मनुप्य स्वयं चाद केस दी काम 
क्‍यों न करते हों, किन्तु वे चाहते हू कि दूसरे इनके साथ ऐसा 
व्यवहार कर जिससे उनके विचारानुसार उनके सुब्य थी चढ़नी 
होती हो । दूसगें के ऐसे ही कार्मो की वे प्रशसा करते है । 
ध्पव धार्मिक व्देश्य को जीमिये । यद्रि ममुप्यों फो ईश्वर की 
नेडी में दिश्वास दे जसा कि बहुन से महुघ्य प्रगट करते दे तो 
उस ममुष्य को, भो सार्वजनिक सुख को फत्तेब्य निर्धारित कस्के 
की एकमात्र कसोटी मानता है, इस बात में भी विश्व/स्र करना 
होगा क्लि कत्तेव्य ऐसा काम होना चाहिये जिसको ईश्वर पसन्द 
करठा है | इस कार्य पुसस्कार की आशा नथा दयड का 
भय-चाह शारीग्कि चाहे नेतिक तथा चाहे ईश्वर की ओर से 
घाह अपने भाइयों की ओर से---ये सब बानें तथा साथ में 
विना मतलब के दूसरों के प्रति प्रेम नया सहानुमूत्ति के स्यूना- 
विकर भाव-जितने मनुप्य प्रकृति में होने सम्भव धो-डहमकों इस 
सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने के लिये विवश करेंगे । शिक्षा 
तथा मसाधाग्णु संम्कृति (0प्रो0ररछ0४) ज्यूं ६ इन इद्देश्यों 
की ओर अधिक ऋुकाती जायेगी, ये सब कण ओर मी 
काधिफक जोर से काम करने करगेंगे | 

, ये द्रो वाह्म कार्य हुवे जो हम को इस सिद्धान्त के अनुसार 
काय काते के लिये विव् करते है । झव आान्तरिक कारण 
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लीजिये । चाहे हमार कंतब्य (फछ9 ) का छुछ भी 
श्रादश था कसोटी क्यो न हो शआ्रान्तरिक काग्ण सदंव एक ही 
है। वह धशाननगि्कि कारण यह दे कि हमारे द्वी मस्तिष्क में 
एक प्रकार की भावना है। कतंव्य-पथ से विचक्षित दोने पर 
कम या अधिक कष्ट होता है । उ|चत विकाश-प्राप्त तथा सदा- 
पारी मनुष्यों मे यह भावना इतली प्रबल द्ोती दे कि विशेष 
दशाओं में उनको कतंव्य-पथ से विचल्लित होना असम्भव 
हो ज्ञाता है | यह भावना ही, जब स्वार्थ भाव से रहित 
दोकर श्रर्थात्‌ निष्कामरूप से कर्तब्य का विचार करती है, 
अन्त करण्‌ का सार दे |, निस्सल्द्ह अच्त-करण की बनावट 
बड़ी पेचीदा है । 'ंहानुभूति, प्रेम, भय, धार्मिक विचार, बचपन 
तथा बीते हुथ्न जीवल की याद, शअ्रात्म-संस्मान, दूसरो का 
मान करने की इच्छा और कभी कसी आत्म-पत्तन ( 8०/- 
8088७70०7॥४6 ) भी-इन सब बातों का प्रभाव अस्त करण 
पर पडता है। श्रन्त ऊग्ण केसे बना है ?-यह प्रश्न 'बडा 
जटिल है । किन्तु इस विषय में हमारे चाहे कुछ भी विचार 
क्या न हो यह बान निर्विवाद है कि अन्त करण ऐसे कामों 
को करने से, जो हमारे उस आदर्श के जिसको हमने ठीक 
मान र्क्‍्खा दे विरुद्ध हैं. रोकता है तथा अन्त कग्ण की बात 
न मानने से एक प्रकार की वेदना होती है । 

इस कार्या सारे खदाचागे की अन्तिम सनद 
(530700707)--बाह्य प्रयोचननों को छोडकर--हमारे ही मस्तिष्क 
की एक शअ।त्मगत '50०0]००४४७) भावना है । ज्ञिन लोगो का 
झादर्श उपयोगिता है उनको इस प्रश्न का उत्तर देने मे, कि इस 
सिद्धान्त की सनद्‌ क्‍या है, किसी प्रकार की अडचन नहीं 
होनी चाहिये । हम उत्तर दे सकते हे--मनुष्य जाति की 





तीखरा अध्याय 8५ 





सद्सद्विविकिनी भधनायें । निस्सन्देह इस खनद से वे 
मनुष्य उपयोगिताबाद को मानने के लिये वाधित' नहीं किये जा 
सकते जिनमें इस प्रकार की, भावनाएं नहीं हैं ज्ञिकको यह 
सिद्धान्त उत्तेजित बरता दै | किन्तु ऐसे आदमी तो अन्‍य 
“किसी नेतिक सिद्धान्त के भी उपयोगिताबाद के सिद्धान्त से 
श्धिक आज्ञाकारी नहीं होंगे । ऐसे ल्लोग तो वाह्म कारणों से 
ही किसी कार्य की आचारथुक्तता मान' सकते हैं। किन्तु येह 
बात निस्सन्दिग्ध है कि इस प्रकार को भावनाएं मनुष्यों में हैं| 
अनुभव ध्र्थात्‌ तजुरबा इस बात को प्रमाणित करता है कि 
ऐसी भावनाएं दें तथा उने मनुष्यों पर, जिनमें इस प्रकार की 
भावनाओं का उचित रीति से विकाश किया गया है, प्रभाव 
डाक्षती है । कभी इस बात का कोई कारण नहीं बर्तलाया गया 
है कि ये भावनाएं अर्थात अन्‍्तगत्मा इस प्रकार विकसित क्‍यों 
नहीं की जासकती कि ज्िमसे अत्य आचार विषयक निय्रमों 
के समान उपयोगितावाद के अनुसार कार्य करने के ल्लिये भी 
समान शैक्ति/प्रे उत्तेजित करे । 


सुके मालूम है कि कुछ लोगों का ऐसा विश्वास दै कि 
ऐसे मनुष्य, जो आचाग्युक्तता का शआ्आाधार किसी इन्द्रियातीत 
( 7787802700०7/6७] ) बात को मानते हैं अर्थात्‌ इस ही कारण 
'से किसी काय को करना ठीक समभते हैं क्योंकि वह ठीक दे, 
अपनी अ्न्तगत्मा द्वी को प्रमाणिक्रता का आधार मानने वाले 
मनुष्यों की अपेक्षा अपने पक्ष से कम विचलित होंगे । किन्तु 
ध्परध्यात्म-शास्त्र की इस समस्या के संचन्ध में किसी मनुष्य 
की कोई सस्मति क्यों 'न हो, वह शॉक्ति जो वास्तव 'में मनुष्य 
“की ' कार्य करने के लिये उत्तेजित 'करती है. उस ही की 
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झात्मगत भावना है| किसी मनुष्य का कत्तंव्य के अनात्म 
सम्बन्धी ( 00]००४४७ ) होने मे ईश्वर के अनात्म-सम्बन्धी 
होने से अधिक विश्वास नहीं है | किन्ठु फिर भी ईश्वर के 
विश्वास का-पुरस्कार की झाशा तथा दण्ड के भय की बात 
छोड़ कर-चरित्र पर आत्मगत धार्मिक भावनाक्नों के द्वारा तथा 
उन्हीं के अनुसार प्रभाव पडता है। स्वार्थ-भाव से रद्दित द्वोने 
की दशा में प्रमाणिक्रता का विचार बगवर मस्तिष्क में बना 
रहता है । किन्तु इन्द्रियातीत आझआाचार-शास्त्रियों फा ख्यात्न है 
कि यदि हम इस प्रमाणिक्ता का आधार मस्तिष्क से बाहर नहीं 
मानेंगे तो यह प्रमाणिकता कायम नहीं रहेगी । यदि कोई 
मनुष्य अपने दिल में कहने लगे कि ज्ञो चीज मुझे; रोक रही 
है तथा जिसे में अपना अन्त करण कहता हूं मेरे ही मस्तिष्क 
की भावना भात्र है तो यह नतीजा निकाल सकता दै कि जब 
यद्द भावना नष्ट हो ज्ञायगी तो में उसके अलुसार कार्य करने , 
के लिये वाध्य नहीं रहूगा | इस कारण ऐसा मनुष्य अन्तगत्मा 
को उपेक्षा करने तथा उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न फरेगा। 
किन्तु क्या यह ख़तरा उपयोगितावाद तक ही सकुचित है। 
क्या नेतिक फर्ज या कर्तव्य का आधार मस्तिष्क से बाहर मान 
लेने के विश्वास से हो हमारी एतद्‌ सम्बन्धी भावना इतनी 
दृढ़ हो जायगी कि फिर हम उससे छुटकारा न पा सकेगे | 
किन्तु यह बात नहीं है| सारे आचार-शास्ली इस थात को 
मानते हैं तथा इस बात पर खेद प्रगट करते हैं कि अधिकतर 
मलुंष्य बहुत आसानी से अपने पअन्त'करण को चुप कर सकते 
हैं। उपयोगितावाद को मानने वाल्नों के समान वे मनुष्य भी, 


जिन्‍्हों ने कभी उपयोगिताबाद के विषय में कुछ नहीं सुना दे, 
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बहुथा प्रश्न करते हैं, ८ कया मुझे अपनी अन्‍्तरात्मा का आदेश 
मानना चाहिये १” यदि वे मनुष्य भी, जिनकी अनन्‍्तरात्मा 
इतनी कमजोर पड़ गई है कि ऐसा प्रश्न उठाते हैं, इस प्रश्न का 
उत्तर हां! में देते हें ओर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो 
इसका कारण उनका इन्द्रियातीत सिद्धान्त (77&॥800॥त७68 
7०००५ ) में निश्वास नहीं है वरन इसकी वजह यह है कि 
वे वाह्म कारणों से जिनका विवेचन क्रिया जा चुका है ऐसा 
करना ठीक सममझते हैं । ० 


इस समय इस बातू का निर्याय करना श्मावश्यक नहीं है 
कि कतेब्य की भावना नेस्गिक है या कृत्रिम । नेसर्गिक मानने 
को दशा में प्रश्न उठता है कि कुदरती तौर से इस भावना का 
सम्बन्ध किन किन वातों से है ९ 


नेसंर्गिक मानने वाले तत्त्वज्ञानी इस विषय पर एकमत 
हैं कि नेसर्गिक भाव का संबंध आचार विषयक सिद्धान्तों ही से 
होता है, एनदू्‌ सम्बन्धी छोटी छोटी बातों से नहीं | यदि कोई भी 
भाव नेसर्गिक होता है तो इस बात की पुष्टि में कोई कारण नहीं 
दिया जा सकता कि वह नेसगिर्क भाव दूसरों के सुख दुःख के 
सम्बन्ध में नहीं हो सकता | यदि आचार विषयक किसी सिद्धान्त 
को मानने की प्रेरणा नेसर्गिक हो सकती है तो वह इसी सिद्धान्त 
की-धअर्थात्‌ दूसगें के दुख का विचार रखने ही की हो सकती 
है। यदि नेसर्गिक आचार-सीति आचार शास्त्र की उस ह्दी 
बात को बताने लगे जिस को उपयोगितात्मक आचार शाख्र 
मानना है, तो फिर इन दोनों में आगे छुछभी मगड़ा नहीं ग्हेगा | 
किन्तु मौजूदा हालत में भी, यद्यपि चैसर्गिक आाचार-शास्री 
दूसरे मलुष्यों के सुख दुःख का विचार रखने की भावना ही को 
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एक ,ात्र नेसर्गिक भावना नहीं मानते हैं किन्तु फिर भी इस 
प्रकार की भावना को--अर्यात्‌ दूसरों के सुख दुख के विचार, 
को-एक नेसर्गिक भावना ध्यवश्य मानते है । वे एक मत होकर कहते हैं 
कि आचाग्युक्त अधिकांश कार्यों में दूसरों के लाभ ही का ख्याल 
रहता दे । इस कारण नेतिक कतंव्य की उत्पत्ति अनीतात्मक 
मानने के विश्वास से यदि आन्तरिक प्रमाणिक़ता को किसी 
प्रकार की ओर अधिक पुष्टि मित्नती है तो मेरे विचार में 
उपयोगितात्मक सिद्धान्त को भी इस का. लाभ पहुंच रहा है । 


इसके विपरीत यदि नेतिक भावनायें नेसर्गिक न हों वरन्‌ 
अर्जित हों, जेसा कि मेरा भी विश्वास है, तो भी अजित होने 
के कारण से इन भावनाश्यों को कम स्वाभाविक नहीं समझना 
धवाहिये । मनुष्य के किये बोलना, तर्क करना, शहर बनाना तथा 
जमीन जोतना बोना स्वाभाविक हैं, यद्यपि ये सब शक्तियां 
आर्जित हैं। इन अजित शक्तियों के. समान नेतिक भावना भ्री, 
हमारी प्रकृति का अंग नहीं है, किन्तु इनके सम्रान ही हमारी प्रकृति 
से स्वाभाविकत्या उत्पन्न होती है तथा इन शक्तियों के समान 
ही, किन्तु कुछ कम अंश से, स्वत. उत्पन्न होकर संस्क्ृति 
द्वारा बहुत कुछ विकसित की जा सकती दे । शअ्भाग्यवश 
बाह्य कारणों का काफ़ी प्रभाव पड़ने से तथा आआरंसिक संस्कारों 
की वजह से नेतिक भावना प्रत्येक दिशा मे सुड़ सकती है |- 
झत* उन प्रभावों के ढाग नेतिक-शक्ति को इतना मजबूत बनाया 
जा सकता है कि अल्तःकरणा के समान ही यह शक्ति मनुष्य 
के मस्तिष्क पर अपना आपधिपत्य जमा सकती है| मानुषिक _ 
प्रकृति मे उपयोगितात्मक «सिद्धान्त का भाव नेसर्गिक न होने 


पर -भी इस सिद्धान्त का भाव उत्पन्न तथा विक्रसित कराया जा 
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सकता है-इस विषय में सल्देह करना अनुभव के बिल्कुल 
विपरीत जाना है । 


किन्तु मानसिक संस्कृति बढने पर शिक्षा द्वारा उत्पन्न किये 
हुवे पूर्यारूप से कृत्रिम नेतिक भावों के (०7४79) प्रतीत 
होने पर उपयोगितात्मक कतेव्य की भावना के धीरे धीरे 
लुप्त हो जाने की श्याशेका दे। इस कारण ऐसे शक्ति-शाली' 
स्थायी भाव होने चाहियें जिनके काग्ण हम को कर्तज्य की 
भावना नेसर्मिक प्रतीत दो तथा इस स्थायी भाव को केवल्ल दूसरों 
ही मे नहीं वरन्‌ अपने में भी बढाने की ओर रुचि हो। सागंश' 
यह कि उपयोगितात्मक आचार शाञ््र के लिये स्थायी भाव का 
भी एक नेसर्गिक आधार होना चाहिये ।' 


इस प्रकार के प्राकृतिक स्थायीभाव का शआ्यधार है ओर 
वह रृढ आधार मनुष्य जाति की सामाजिक भावना शर्थात्‌ 
मनुष्य को अन्य मलुष्यों के साथ सम्बद्ध रद्दने की इच्छा 
है। मनुष्य-प्रकृति मे इस समय ही यह इच्छा बहुत झअन्श 
में विद्यमान है तथा सभ्यता की बढ़ती के साथ २ स्वयमेव 
ही अधिकाधिक होती जाती है | मनुष्य को सामाजिक दशा 
इतनी अधिक प्राकृतिक तथा इतनी अधिक स्वाभाविक प्रतीत 
होती है कि संदेव अपने ध्यापको समाज का सभ्य ही समझता 
रहता है। असाधाग्ण परिस्थितियों की या उस समय की 
श्पयोर बात है जब कि मनुष्य किसी कारण से ज्ञान बूक कर 
समाज से प्रथक होने की चेष्टा करता है । ज्यूं २ मनुष्य 
बबेर अनपेक्षता की दुशा से दूर होता जायगा, सामाजिक 
घनघन भी झधिक रृढ होता ज्ञायगा । झव देखना चाहिये ,कि, 
मनुण्य किस दशा में समाज में रद्द सकते हें। स्वामी झौर 
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के सस्वन्‍्ध को छोडकर मनुष्य उछी दशा में समाज में 

ह सकते हैं जब कि स्व मनुष्यों के हिताहित का ध्यान रक्‍्खा 
य । इसके अतिरिक्त ओर किसी आधार पर समाज का 
थर रहना देखती आखों असस्भव प्रतीत दोता है । समान 
का मेज्न इमी सममोते पर रह सकता है कि सब 
के हित की ओर बराबर ध्यान दिया जायगा । सभ्यता 
प्रत्येक द्र॒शा में, अतियन्त्रित शासक को छोड़ कर, प्रत्येक 
य के समान अन्य मनुष्य भी रहते हैँ । इस फारण प्रत्येक 
ब्यको अन्य मलुज्यों के साथ बरगावरी का सम्बन्ध 
ने के क्षिये विवश दोना पड़ता है | दिन प्रति दिन दम ऐसी 
शा के निकट्तर पहुंचते जा रद हैं जब सदेव के लिये किसी 
सुष्य के साथ बगवरी के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार का 
ब्रन्ध रखना असम्भव होजायगा । इस कारण दिन प्रतिदिन 
मको दूसरों के हित की विल्कुक्त उपेक्षा का विचार कठ्पना- 
त प्रतीत होता जा रहा है | हम एक दूसरे के साथ काम 
ना सीखते जा रहे हैं तथा अपने कामों का उद्देश्य व्यक्ति- 
द्वित के स्थान मे सामाजिक द्वित ( कम से कम इस समय 
लिये ) बताने लगे' हैँ | जब तक हम दूसरों के स्राथ काम 
गते रहूँगे तथा दमारे ओर उनके उद्देश्य एक रहेंगे उस समय 
मे से कम यह क्षणिक्र भावना अवश्य उत्पन्न दोजायगी कि 
दुसरों का द्वित हमारा द्वी हित है । सामाजिक बन्धनों के दृढ़ होने तथा 
समाजके उन्‍्नतावस्था को प्राप्त होने से दूसरों के सु का ध्यान 
रखने की ओर केवल दमारी अधिक अभिरुचि ही नहीं हो 
ज्लायग्ी वरन्‌ हमारी भावनाएं उनकी भल्लाई फे रंग से रंग 
जायेगी । कम से कम व्यवहार रूप में दूसरों की भन्ताई का 
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बहुत अधिक विचार रखने लगेंगी। अल्य शारीरिक आव- 
श्यकताओ के समान द्वी दूसरों की भल्लाई का ध्यान रखना 
भी स्वाभाविक्र तथा आवश्यक प्रतीत होने झ्गेगा। अस्तु | 
चाहे मलुष्य में इस प्रकार की भावना कितने ही अश से क्यो 
न हो, वह ज्ञाभ तथा सहानुभूति के प्रयोजन से इस भावना को 
प्रयट करते के लिये उत्तेजित होता है तथा यथाशक्ति दूसरों में 
इस प्रकार की भावना को उत्तेजित करता है । यदि किसी 
मनुष्य में इस प्रकार की भावना बिल्कुल भी न हो तो ऐसा 
मनुष्य भी यह चाहेगा कि अन्य मनुष्यों में इस प्रकार 
की भाववा पेदा हो । इन सब कारणों से इस भावना 
का छोटे से छोटा अंकुग भी जड़ जमा लेगा तथा शिक्षा 
की बढ़ती के स्राथ २ विकसित अप्रस्था को प्राप्त दो 2 

चाह्य जबरदस्त कारण ( 20ए७र्एएों ७50 88700078 ) 
इस भावना का अनुमोदन करग्ते रहेंगे । सभ्यता की बढ़ 

के साथ २ मानुषिकर जीवन को इस रूप में देखना अधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता जायगा | प्रत्येक राजनेतिक उन्‍्नत्ति 

साथ २ अर्थात्‌ द्ित-विगेघ के कारणों के दूर होने तथा लो 
ग्यायतों के कार्य फेल्ली हुई भिन्न २ व्यक्तियों तथा भिन्न २ 
ज्मानों की असमानता को मिटाने से, जिस के काग्ण बहुत, 
से मलुष्यों के सुख की उपेच्चा करना अब भी संभवर है, उपरोक्त 
भावना को प्राकृतिक समझना अर सी अधिक सभव होता जा 
रहा है । ऐसे प्रभाव बराबर बढ़ते जा रहे हैं जिन के कारण 
प्रत्येक में यह भावना-कि में तथा शेष मनुष्य एक हैं-...जड़ 
जमाती जा रही है । इस प्रकार की-भावना ज्ञत्र पूर्णाता को 


प्राप्त- दो जायगी तो मनुष्य कभी ऐसे काम नहीं सोचेगा या 
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ऐसे काम को 'करने की कभी इच्छा नहीं करेगा जिस से उसके 
/ज्लञाभ के अतिरिक्त ओर किसी का लाभ न द्वोता हो। अब यदि 
। हम मानलें कि एकता की इस भावना को धर्म के समान सिखाया 
'जञायगा तथा शिक्षां, संस्थाओ ओर लोक-मत से इस भावना को 
हंढ़ करने मे यथासंभव सहायता ली जायगी मेसी कि किसी 
समय में धर्म के लिये ली जाती थी तथा प्रत्येक भनुष्य बचपन 
ही से इस भावना का प्रचार तथा कार्यरूप मे व्यवद्वार देखेगा 
' तो मेरे ख्याल मे किसी मनुष्य को-जो इस प्रकार की स्थिति 
की कल्पना को समझ सकता दै-सुखबादी सदाचार की 
ध्ंन्तिम सनद के काफी जोरदार होंने मे सन्देह नहीं रहेगा । 
आआचार-शास्त्र के जिन विद्यार्थियों के लिये इस प्रकारकी स्थिति 
' को ठीक र॑ सेमंकना कठिन मालूम पढ़े उन्हें कान्‍्ट की (7807 
६७ ९०४0७ ९०आए्ए७) नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये । 
जिन मनुष्यों की मानसिक भावनाएं उपयोगितात्मक आचार 
शास्त्र को मानने की ओर प्रव्नत्त करती हैँ उनको उस समय 
की प्रतीक्षा करते रहने की आवश्यकता नहीं दे जब कि 
सामाजिक प्रभाव इस प्रकार के दोजांए्गे कि अधिकांश समाज 
इस सिद्धान्त को मानने की ओर प्रवृत्त होने लगेगा । समाज 
उन्नति की आधुनिक आदिम अवस्था में मनुष्य के दिल में 
दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव इतना गहरा नहीं हो सकता 
कि जन साधारण के हित के विपरीत कार्य करना उसके लिये 
असस्भव ही होजाय ।' रिन्तु आधुनिक स्थिति में भी कीई 
मनुष्य, जिसके दिल में समाज के विचार ने कुछ भी स्थरने 
अमा लिंया दै, यह नहीं ख्यात्न कर सकता कि शेप मनुष्य 


सुख अ्राप्ति के उद्देश्य में मेरे प्रतिदवल्दी दें तथा मेरी उद्देश्य 
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सिद्धि के लिये उनकी अक्ृतकार्यता पआयावश्यक्र है। अच प्रत्येक 
मनुष्य अपने आपको समाज का एक सभ्य समझने लगा है 
आयोग इस काग्ण शव प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे इस प्रकार के 
विचार स्वाभाविक रूप से स्थान जमाते जागहे हैं कि मेगे ओर 
झल्य मनुष्पों की भावनाओं तथा उद्देश्यों में समानता हो । 
यदि मत-विपरगीतता तथा मानसिक्र संस्कृति के भेद के कारण 
एऊ मलुष्य की भावनायें अन्य मनुष्यों की दहुप सी भावनाओं 
से नहीं मिलतीं तथा ऊमी २ एक आदमी दूसरे आदमियां की 
बहुत सी भावनाओं को दूषित बताता है तथा उनका व्वग्डल 
करवा है, किन्तु फिर भी उसको ध्यान रहता दे कि उसके तथा 
अन्य मनुष्यों के उद्देश्य परस्पर-विगेधी नहीं हैं तथा बढ जो 
कुछ कर रहा है अस्य मनुष्यों की भलाई के लिये ही कर रहा 
है उनकी घुराई के जिग्रे नहीं । कुछ मलुष्यों में इस प्रकार की 
भआात्रना बहुत कम मात्रा में होती है। स्वार्थ का ध्यान ध्रप्िक 
बना झूता है । छुछ मनुष्यों में इस प्रकार की भावना बिल्कुल 
भी नहीं होती । किन्तु ज्ञिन मनुष्यों से इस प्रकार की भावना 
होती दै, उन्हें यह भावना नेमर्गिक ही प्रतीत होती है । वे यह 
नहीं समझते कि शिक्षा फे कारण उनके मस्तिष्फ में इस प्रकार 
के मूह विश्वास ( 80९४० ) ने स्थान कर लिया दे । 
उनकी यद्त भी धारणा नहीं होती कि इस प्रकार की भावना 
समाज के नादिग्शाही शासन का प्रभाव है। वे यही समझते है 
कि इस प्रकार की भावना का होना उचित ही है। इस प्रकार 
का निश्चय ही अधिक प्रमन्‍नतात्मक आचरण का प्यन्तिम हेतु 
या इल्लील है। इस ही निम्बय के कारण सुविकसित सातरनाओ 
पाला मनुष्य दूपगें के हित का ध्यान रखता हुवा कार्य करता 
$। उन हित की अवदहेलना नहीं कग्ता , बाहरी हेतुओ से 


८४ डपयोगितावाद के सिद्धान्त की सनद्‌ 


भी, जिनका अभी वर्णन किया जा चुका है, ऐसा द्वोता है । 
बाहरी देतुओं की अनुपस्थिति' तथा विपरीत लेज्ञाने की दशा में 
यह निश्चय द्वी मार्ग से विचल्लित नहीं होने देता है । मिन्‍त २ 
मनुष्यों में उनकी प्रकृति के अनुसार इस प्रकार के निम्चय की 
शक्ति कम या अधिक अवश्य दोती है किन्तु उन मनष्यों के 
अतिरिक्त, जिन मे नेतिक विचारों का बिल्कुल ही अभाव है 
ऐसा आदमी कोई ही होगा ज्ञो केवल अपने मतलब दी से 
मतलंब रकक्‍खे ओर बिना मतलब के दूसरों के हित की शोर 
बिल्कुल भी ध्यान न दे ।' 








उपयोगिता के सिद्धान्त की पुष्टि में किस 


प्रकार का प्रमाण दिया जासकता है । 
फन्ल्च्मसशक्स्सटप पं 


ह पहिले भी बताया जा घुका है कि अन्तिम 
उद्देश्यों से सम्बन्ध ग्खने बाले विषयों का 
साधाग्ण अर्थ में प्रमाण नहीं दिया जा सकता। 
सारे मुल सिद्धान्त, विज्ञान (770४06088 ) तथा 
आचार के मूल पूर्वावयद ( ॥0786 ?7९77868 ) 
हेतु देकर प्रमाणित नहीं किये जासकते | किन्तु 
मूलसिद्धान्त दास्तविऊता लिये होते हैं, इस फाग्ण वास्तविकता 
को परखने वाली शक्तियों शर्थात्‌ ज्लानेन्द्रियों तथा आन्तरिक 
चेतना के द्वाग उनका निर्णय हो सकता है । क्या प्रक्रियात्मक 
उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का भी ज्ञानेन्द्रियों तथा 
ध्ान्तरिक चेतना के द्वारा निर्शय हो सकता दे ? या भर किस 
प्रकार उनकी वास्तविकता जाची ज्ञा सकती है ? 








८ किस प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता है 


उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषय दूसरे शब्दों मे इस 
बात के प्रश्न दोते हैं कि क्या २ चीजे इष्ट हैं। उपयोगितावाद का 
सिद्धान्त यह है कि-सुख इष्ट है दथा उद्देश्य की 
दृष्टि से एकमान्न सुख हो इष्ट है। अन्‍य शारी बस्तुएं इस 
उद्दश्य-प्राप्ति मे छह्वायक होने ही कें कारण इष्ट है । अब 
प्रश्म॒ उठना है कि इस सिद्धान्त के पोषक क्‍या बात प्रमाणित्त 
करे कि जिससे ओर लोग भी इस सिद्दान्त को मानक । 


किसी वस्तु के प्रत्यक्ष होने का एक मान्न माननीय प्रमाण 
यही (दिया जा सकता है कि आदमी वास्तव में उसे देखते हे | 
कसी ध्वनि के ओठव्य होने का एकमात्र प्रमाण यह दे कि 
आदमी उसे सुनते हैं | इसी प्रकार किसी वरतु फे इप्ट होने 
का एक मात्र प्रमाण यही दिया जा सकता है कि मनुष्य उस 
वस्तु को वास्तव मे चाहते हैं | स्व साधारण का सुख क्यों 
इष्ट दे १... इस बात का सिवाय इसके ओर कोई प्रमाण 
नहीं दिया जा सफता कि प्रत्येक मनुष्य अपने सुख का यथा- 
सम्भव इच्छुक रहता है । यह एक वास्तविक वात है । इस 
कारण यही प्रमाण है जो दिया जा सकता है कि सुख अच्छा 
है । प्रत्येक मनुष्य का सुख उस मनुष्य के लिये अच्छा है। 
ओर इस कारण सर्व साधाग्ण का सुख सब मनुष्यों के समाज 
के लिये अच्छा हैं। सुख आचार का एक उद्देश्य दे ओर इस 
फारण आचार-युक्तना का एक निर्णायक है । 


* किन्तु इतने ही से सुख आवास्युक्तता का एकमात्र 
निशा यिक प्रमाणित नहीं हो ज्ञाता | इस बात को प्रमाणित 
करन के लिये इस दी नियम के घअलुसार यद्द दिखाना 
अलश्वक है कि मनुष्य » केवल सुख ही. को नहीं , चाहते दें 





चीथा अध्याय ८9 


हचिटीलिटअजीिनर 





ही 





चरन सुख के अतिरिक्त वे कभी ऊिसी ओर वस्तु की कामना 
नहीं कग्ते | अब यहद्द बात स्पष्ट दे कि मनुष्य बहुतसी ऐसी 
चीज्ञों फी कामना करते हैँ ज्ञो साधाग्य भाषा में सुख से 
मिन्‍न है। उदादरणत., मनुप्य ठीक उसी प्रकार पुयय या नेको 
( ४7६७० ) की कामना करते हैँ तथा बदी से बचना चाहते हैं 
जिस प्रफारछुख की कामना बरते है तथा ठुःखसे बचना चाहते 
हैं। पुष्य की कामना सुख की कामना के समान सार्वज्नोकिक नहीं 
है, किन्तु सुख फी कामना के समान ही पुण्य की फामना के 
होना भी निर्विवाद है । इस कारण उपयोगितात्मक आदर्श के 
विरोधी कहते हैं कि हमफो यह परिणाम निकालने का अधिकार 
है फि सुख के अतिरिक्त मानुपिक कार्यों के ओर भी उद्देश्य 
होते हैं और इस कारण उपयोगिता की कसोटी से दी किसी 
काम फो करने या न करने के योग्य नहीं ठहराया ज्ञा सकता | 


किल्तु क्‍या उपयोगिता का सिद्धान्त कहता दै कि मनुष्य 
पुएय की कामना नहीं करते १ बिल्कुल इससे उल्टी वानहै । 
डप्योगिताबाद का फहना है फि पुण्य की फामना ही नहीं 
करती चाहिये वरन्‌ निष्फाम होकर पुणय की कामना करनी 
चाहिये । उपयोगितावादी आचार-शास्तियों की इस विषय में, 
फि कोई पुण्य कार्य शारस्स में किस प्रकार पुणय का कार्य 
बन गण्रा, कोई सम्मति क्‍यों न हो तथा चाहे उनका केसा ही 
यह विश्वास हो (ज्ञेसा कि है भी) कि कोई कार्य या मनो- 
चृत्त इस ही कार्ण धार्मिक है क्योंकि उससे पुण्य या नेकी 
( ४760७ ) के अतिरिक्त किसी ओर उद्देश्य की पूर्ति में सहा- 
यता मिलती है, किन्तु इस प्रकार किसी कार्य के धार्मिक या 
धार्मिक होने का निर्णय कर होने पर उपयोगिताबादी नेकी 





८८ किस प्रकार का प्रमाण दिया ज्ञा सकता हैं 


जा 

ध्यर्थात्‌ धर्म कार्य या पुयय कार्य को अन्तिम ौ॑द्देश्य की प्राप्ति में 
सहायता देने वाले पदाथों में केवल सब से ऊंचा स्थान ही 
नहीं देते दें वरन्‌ उनका घिचार है कि मनोविज्ञान के अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य में इस प्रकार की भावना का द्ोना सम्भव है कि 
वह नेकी या पुण्य को बिना किसी ओर उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुवे स्वत, झच्छा सममे। उपयोगिताबादी ह्लोगों का यह 
भी कहना है कि जब तक इस प्रकार की भावना नहीं आती 
है अर्थात्‌ मनुष्य नेकी को इस प्रकार प्यार नहीं करता है, 
उस समय तक उस मनुष्य का मस्तिष्क द्वी ठीक दशा में नहीं 
है। उस मतुष्य का मस्तिष्क उस दशा को प्राप्त नहीं हुवा है 
जिस दुशा को प्राप्त होना सार्वभनिक्र हित की दृष्टि से 
ध्त्यावश्यक हद । इस प्रकार की सम्मति सुख के सिद्धान्त 
के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है | सुख के बहुत से साधन 
हैं। प्रत्येक साधन, केवल सुख-गशि बढ़ाने की दृष्टि से द्वी नहीं, 
चरन्‌ स्वनः इष्ट है । उपयोगिता के सिद्धान्त का यह मतलब नहीं 
है कि कोई आनन्द जेसे गायन या दुख से मुक्ति जैसे स्वास्थ्य 
केवल इस ही कारण इष्ट होने चाहिये क्‍योंकि वे क्रिसी समष्टिरूप 
पदार्थ प्रसन्नता के साधन हैं । गायन तथा स्वास्थ्य स्वत इष्ट हैं 
झोर होने चाहिये क्‍योंकि उद्देश्य के साधन होने के अतिरिक्त उद्देश्य 
का एक भाग भी हैं | उपयोगितावाद के सिद्धान्त के अनुसार 
नेकी या पुयय स्वासाविऊतया तथा शाग्म्म से तो उद्देश्य का 
भाग नहीं हैं किन्तु उद्देश्य का भाग बन सकते हैं। जो लोग 
नेक्री को निष्काम रूप से प्यार करते हैं उन मनुष्यों के लिये 
नेकी उद्देश्य का भाग होगई है | ऐसे लोग आपने सुख का एक 
भाग समझने के कारण ही नेकी या पुण्य की आकाज्षा करते 
हैं। वे ज्ञोग नेकी को खुख का साधन नहीं समभते हैं ॥ 


तीखरा अध्याय ८६ 


इस बात को और भझधिक अच्छी तरह समझने के क्षियें' 
हमको यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि केघल नेकी या 
पुयय ही आरम्भ में उद्देश्य का साधन होने पर वाद में उद्देश्य 
का भाग नहीं बन गये हैं। उदाहरण के लिये धन की लालसा 
ही फो ले लीजिये । धन का यद्दी मुल्य है कि उसके द्वारा ओर 
पीजे खरीदी जासकती हैं। इस कारण आारम्भ में धन की 
इच्छा उन वस्तुओं की इच्छा के कारण द्ोती हैं जो उस घन 
द्वारा भाप्त हो सकती हैं। इस कार्ण धन हमारी इच्छा-पूर्ति 
का एक साधन है। किन्तु धन की क्लाक्षसा केवल उन बातों 
के अन्तमंत द्वी नहीं हे ज्ञिनका मानुपिक जीवन में बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता दे, चरन्‌ बहुतसी दशाओं मे घनी होनेके एकमात्र विचार 
से द्वी बहुत से मनुष्य घन की भावना करते हेँ। धन का प्रयोग 
करने की अंपेज्ञा धन का स्वामी वनने की कामना अधिक 
बलबती होती है | इस कारण यद्द कददना गलत नहीं है कि धन 
की कामना इस कारण नहीं को जाती कि धन किसी उद्देश्य- 
प्राप्ति का साधन है वरन्‌ धन की कामना इस कार्या की जाती' 
है कि घन दमारे उद्देश्य का एक भाग है। आरम्भ से धन 
सुख का एक साधन था, किन्तु अब मनुष्य धन को सुख का 
एक सुरुय अवयव सममभने क्षया है। यही बात भनुष्यों के 
आर बहुत से इष्ट पंदाथों के सम्बन्ध में भी कह्दी जा सकती है, 
उदाहरणंतया शक्ति या शोहरत । शक्ति या शोदरत भे एक 
विशेषता है जो घन में नहीं है । वह विशेषता यद्द हैं कि शक्ति 
मित्नने या शोहरत पाने के साथ ही साथ हमको धत्क्षण कुछ 
आनन्द सा प्रतीत होने लगता है। इससे कम से कम ऐसा 


मालूम श्वश्य होता है कि शक्ति तथा शोहरत में आनल्द है । 





६० कित्त प्रकार का प्रमाण दिया ज्ञा सकता है 





फहिन्तु फिर भी मनुष्य स्वभावतया शक्ति नथा रखूयाति इस फारया 
चाहत हैं क्योंकि शक्ति-शाल्ी या प्रसिद्ध होने पर उन्हें आपनी 
अन्य इच्छा प्रा की पूर्ति में बडी सहायता मिलती हैं| शक्ति 
क्र रूपति तथा हमारे अन्य इष्ट पदाथों में इतना घनिष्ट स्वेय 
होने के कारण ही बहुघा मनुष्यों में शक्ति तवा ख्याति की 
इच्छा इननी बलवती दो गई है | कुछ मनुष्यों में त्तो ख्याति 
तथा शक्ति की इच्छा अन्य सब इच्छाओं से बढ जाती दै। 
इन दशाओं में सावन उद्देश्य का एक भाग बन जाते हैं। केवल 
सतवारण भाग ही नहीं वग्न्‌ उत पदाथों की भी अपेक्षा, भिनके 
वे साधन हैं, उद्देश्य का अधिक महत्त्वपूर्ण भाग द्वो जाते हैं । 
न्िस पदार्थ की पहिले इस कार्य कामना की जाती थी कि वह 
सुख-प्राप्ति का एक साधन है, अप उस पदार्थ फी ही खातिर 
कामना की जाने लगती है। उस साधन की प्राप्ति सुख का 
भाग द्ोने के कारण की ज्ञाने लगतो है। मनुष्य उस पदार्थ 
को (जो पहिले साधन था ) पाने से ही खश हो जाता दै या 
अपने आपको खशी सममने लगता है तथा उस पदार्थ के न 
मिलने से दुखी द्दो ज्ञाता है या अपने आप को दुखी समझने 
छगता है । जिस प्रकार सड्रीत काप्रेम तथा स्वास्थ्य की इच्छा 
सुख की इच्छा से प्रथक्‌ नहीं हैं, इस ही प्रकार उस पदार्थ की 
इच्छा भी सु की इच्छा से मिन्‍म नहीं है । ये सत्र बातें सुम्ब 
में आजाती हैं | ये सुख की |इच्छाफे कुछ तत्त्व हेँ । सुख 
अमूर्न भावना ( 8 ७७४:४०४ 7068 ) नहीं दै, वरन्‌ मूर्त साऊल्य 
( 007००७॥७ ज्रा00 ) दे ओर ये उस के भाग है। इनका 
इस प्रकार होना उपयोगितावाद के आदर्श के अछुभार दे । 
जीवन बहुत द्वी शुष्क दो जाधा तथा सुख के अवसर बहुत ही 


छोथा भध्याय हह्‌ 





कम हो जाते यदि वे वस्तुयं, जो आरम्भ से उदासीन थीं किन्तु 
हमारी आरस्मिक इच्छाओं को पूर्ति की ओर लेजाने वाली 
थीं, बाद में स्वयं ही आग्म्मिक आनन्दों की अपेक्ता झानन्द 
के अधिक मूल्यवान्‌ उद्गार---आधिक्य तथा जीवन काल. में 
नित्यता दोनों के विचार से---न बन जातीं | 


उपयोगितावाद की विभावत्ता के अनुसार नेकी या पुण्य 
इस प्रकार की अच्छी चीज है | आरग्स्म में नेकी या पुयय की 
एकमात्र इस ही कारण कामना थी कि नेकी या पुण्य सुख की 
शोर लेजाता है तथा विशेषतया दुःख से बचाता है । किन्तु इस 
प्रकार का सम्बन्ध होने के काग्ण नेकी स्वयं ही अच्छी समझती 
जासकतीहै तथा नेकी की भी इननी ही प्रवक्न इच्छा दो खकती दे 
जितनी किसी अन्य अच्छी चीज़ की । नेकी में तथा धन, शक्ति 
हथा ख्याति की लालसा मे इतना अन्तर है कि धन आदि की 
ज्ञालसा के कारण मनुष्य झपने समाज को हानि पहुँचा सकता- 
है जेसा कि वहुधा देखने में मी झाया दै | किन्तु मनुष्य जितना 
लाभ समाज्ञ को नेकी ( ४70०७ ) के निष्काम प्रेम के कारणा 
पहुंचा सकता है, उतना किसी और प्रकार नही पहुंचा सकता । 
इस कारण उपयोगिताबाद के आदर्श के अनुसार धन अआदि की 
लालसा उस सीमा तक टीक है जब तक कि इस प्रकार की 
लालसा से सार्वजनिक सुख की वृद्धि हो तथा सा्वेज्ननिक द्वित 
के मार्ग में-रुफ़ावट न-पढ़े | किन्तु उपयोगिताबाद का-कहना है 
कि नेकी की इच्छा ज्ितती अधिक बढ सके-उनना ही अच्छा 
है कयोंकि- नेकी की इच्छा सार्वजनिक सुख के लिये' सब से 
झाधिक झावश्यक्त है । 
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इन सब बातों से प्रमाणित दोता दे कि सुख के शतिगिक्त 
छोर कोई चीज इषप्ट नहीं है | श्न्य वस्तुर्वे सुख का साधन 
होने के कारण इृष्ट हैं। जिन वस्तुवों की स्वतः उन वस्तुों 
की खातिर ही इच्छा है वे वस्तुर्वें सुख का एक भाग हैं। 
जब तक कोई वस्तु सुख का भाग नदी बन जाती तव तक उस 
वस्तु की उस वस्तु की खातिर इच्छा नहीं होती । जो मनुष्य 
नेको की नेकी द्वी फे बिचार से कामना करते हैं वे इस प्रकार की 
कामना इन दो कारणो में से किसी कारण की वजह से करते हैं। 
या तो ्न्हें अपने नेक दोने का ध्यान आने से सुख मित्नता है 
या झपने नेक न होने का ध्यान आने से दु'ख प्राप्त होता है । 
था उपरोक्त दोनों कारणों की वजह से भी इस प्रफार की कामना 
हो सकती है क्‍योंकि वास्तव में सुख तथा ढु.,ख पृथक २ कभी 
ही रहते हें, नहों तो संदेव साथ ही साथ देखे जाते हैं। कोई मनुष्य 
फतिपय अंश में नेक होने के विचार से आनन्द अनुभव कर 
सकता द तथा झधिक नेक न होने के विचार से दु ख अनुभव 
कर सकता दै । यदि इस में से किसी काग्ण से उसे सुख या 
दुख अनुभवन द्वो तो वह नेकी की कामना नहीं करेगा । यदि 
कामना करेगा भी तो इस विचार से कि नेकी के कारण भुमेर 
या भेरे प्रेमपात्र अन्य मलुष्यों को अन्य लाभ पहुंच सकते हैं । 

प्मब हम ने इस प्रश्न का-कि उपयोगिताबाद के सिद्धान्त 
का किस प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता है-उत्तर दे दिया 
है । यदि मेरी उपरोक्त सम्मति मनो-विज्ञान के अनुसार ठीक 
है---अर्थात्‌ यदि मनुष्य की प्रकृति द्वी ऐसी है कि वह किसी ऐसी 
वस्तु की कामना नहीं करता जो सुख का भाग अथवा सुख का 
साधन नहीं होती--तो हम इस बात की पुष्टि मे---कि केवल ये 
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ही चीजें इष्ट हैं---ओऔर कोई प्रमाण नहीं दे सकते ओर न कोई 
घोर प्रमाण देने की आवश्यकता ही है | 


झव इस बात का निर्याय फरना चाहिये कि कया वास्तव 
में ऐसा ही होता दे ? झआर्थात्‌ क्‍या मनुष्य जाति केवल उसी 
वस्तु को कामना करती है कि जिससे उसको सुख मिलता है 
या दु ख का शझ्मभाव द्वोता है । प्रत्यक्ष ही में यह प्रश्न झनुभव का 
प्रश्न है । इस प्रकार के प्रश्नों का निर्णय साक्षी पर ही होता है । 
इस कारण यह बात जानने के लिये कि क्‍या वास्तव में वेसा 
ही होना है जेसा ऊपर वर्णन किया गया दै, हमको अपने 
अनुभव तथा अपनी निरीक्षा ( 078००ए&४०४ ) फी काम में 
छाना चाहिये तथा दूसरों के निरीक्षण से सद्दायता लेनी चाहिये। 
मेरा विश्वास है कि यदि निष्पत्तपात होकर अपने अनुभव तथा 
निरीक्षण से काम लिया जायगा तो यह बात माननी पड़ेगी 
कि किसी वस्तु की इच्छा करना तथा उसे रुचिकर अनुभव 
करना तथा किसी वस्तु से घृणा करना ओर उसके कष्टप्रद 
होने की कल्पना करना-ये दोनों वातं-एक दूसरे से: प्थक्‌ नहीं 
की जा सकतीं। ये दोनों बाते एक ही वरतु के दो रुख हैं 
या दार्शनिक भाषा में एक ही मनो-वैज्ञानिक घटना का नाम 
रखने के दो तरीके हैं। किसी चीज़ को इष्ट समझना ( उसके 
परिणामों के विचार से इष्ट समझें तो दूसरी बात है) तथा 
उस वस्तु को सुखद सममना-ये दोनों-एक द्वी बात हैं। 
किसी वस्तु को सुखद न समझते हुवे रस वस्तु की इच्छा 
करना भोतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से असम्भव हैं | 
यद्द वात सुझको इतनी साफ मालूम पड़ती है कि मेरे विचार 
'में इस घर कोई भी आक्षेप नहीं करेगा । कोई आदमी यह 
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नहीं कहेगा कि किसी वस्तु के -सुखद होने तथा उसके आभाव 

के दुखद होने के अतिरिक्त और भी किसी कारण से .उस 
वस्तु की इच्छा फी जासकती दे । दवा इस प्रकार का भाकफेप 
होना सम्भव दै कि'आकाजक्षा ( छात्रा) इच्छा (])0876 ) 
से भिन्‍न ४ । बहुत से नेक मनुष्य अर्यात्‌ सन्‍त या ऐसे मनुष्य 
जिनके उद्देश्य निम्धित हैँ अपने उद्देश्य की पूर्ति द्वी में लगे 
रहते हैं । वे'इस बात का ध्यान नहीं करते कि ऐसा फरने से 
हमे आनन्द मिल रद्ा दे या हमें झल्त मे आनन्द मिल्लेगा 
वे तो अपने उद्देश्य की पूर्ति ही का ध्यान रखते हैं चाद्दे इसमें 
उनको अपने सुखों'की कुर्घषानी करनी पड़े चाहे उनको अनेक 
झापदाओं 'का सामना "करना पड़े | ये सब वात में पूर्ण रूप से 
मानता 'हूं। इस वात का मेंने कहीं उल्लेख भी किया दे। 
आकांक्षा इच्छा से भिन्नहै। अकांक्षा ( जता) क्रियावान 
विक्नति है तथा इच्छा ( )08776 ) निष्क्रिय संवेत्ृता ( 088977७ 
80775 ) दै । यद्यपि आरम्भ में झ्माकाक्षा इच्छा ही की 
शाखा दे किन्तु समय पाकर जड॒ जमा सकती दे तथा इच्छा 
से भिन्‍न रूप 'धारण कर सकती हे । 'इस कारण अभ्यस्त 
उद्देश्य की दशा/में' हम>उस चीज़ की' इस कारण आकाक्षा नहीं 
करते क्योकि हम उसकी इच्छा रखते हूँ वग्न्‌ वहुधा हम उसकी 
इस ही फारया 'इच्छा 'करते हैँ क्योंकि हम उसकी आकाक्षा 
रखते हैं। यह अभ्यास' की शक्ति का एक उदाहरण मात्र हे । 
केवल अच्छे ही कार्मो में ऐसा नहीं दोता दै | मनुष्य बहुत सी 
उदासीन बातों फो पहिले इसी प्रकार के उद्देश्य से करते हैं 
किन्तु फिर उन्हीं बातों को श्रभ्यास या-आदत के कारण फरने 
लगते हैं| 'कस्मी २ दम अचेतन रूप से,ऐसा, कर जाते हैं । 
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काम कर चुकने के वाद ज्ञान ( 007800प्57688 ) द्ोता है। 
कसी २ सहूल्प के कारण, जिसका ज्ञान हमें रहता है, ऐसा 
करते हैं। किन्तु यह सहूल्प अभ्यस्त दोता है। अभ्यास पड़ 
जाने के कारण ही इस प्रकार का सद्ुल्प उठने लगता है, 
अविवेक रुचि के कारण नहीं | यह बात बहुधा उन लोगों में 
देखने में आती दे जिल्हें बुरी लत क्षण जाती है | तृतीय तथा 
अल्तिम दुशा वह है जब हमारा अभ्यंस्त कार्य पूर्व की बहुधा 
बनी रहने वाली इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है वरन उस इच्छा 
की पृर्ति द्वी के ज्षिये दोता है । यह यात्र सन्‍्त लोगों तथा उन 
मनुष्यों में देखी जाती है जो समझ-बूक कर किसी निर्धारित 
उद्देश्य “की पूर्ति में बरावर क्षगे रहते हैं। झ्माकांश्ाा तथा 
इच्छा का यह सेद प्रमाणिक तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मनो- 
वेज्ञानिक वात है । किन्तु बात केवज इतनी -है-हमारे संस्थान 
के अन्य सच भागों के समान झ्ाकांक्षा अभ्यास पर निर्भर है । 
जो वस्तु अब हमें स्वत' इष्ट नहीं रही है, हम उसकी श्ाकांत्ता 
अभ्यास के कारण कर सकते दें, या केवल इस काग्या इच्छा 
कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी शआ्ाकात्ता है । यह बात विल्कुत्त 
ठीक है कि झआाग्म्म में आकांक्षा पूर्या रूप में इच्छा से येदा 
होती है। इच्छा में कष्ट के प्रभाव से खिंचाव तथा आनल्द' 
की ओर आकर्षया-ये दोनों बाते झागई। उस आदमी फो 
छोड दो जिसके दिल में ठीक करने की आकांक्षा ने पूरा 
शासन जमा लिया है। उस आदमी का उदाहरण लो जिसके 
अन्दर अभी इस प्रकार की आकांक्षा-कमजोर हालत में है शोर 
जहां इस बात का-खटका दै कि कहीं प्रलोभन मिलने पर यह 


आकांक्षा नष्ठ न झेजाय | इस वजह स्ले 'झाकांज्षा पूर्ण रूप 
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' से विश्वसनीय नहीं दे । ऐसी दशा में हम किस प्रकार से ऐसी 
कमजोर आकाच्या को दृढ बना सकते हैँ ? जहा पर नेक होने की 
आकाक्षा यभ्रेष्द रूप में नहीं हें वहा पर इस प्रकार की आकांक्षा 
को किस प्रहार उत्पल्त या ज्ञात किया जा सकता है ? केवन् 
इसी प्रकार कि ऐसे मनुष्य के दिल मे नेकी की इच्छा पेदा 
कराई जाय । इस बात का प्रयत्न क्रिया जाय कि वह्ठ नेकी को 
सुखद तथा उसके अभाव को दुखद सममे । उसके ज़हन में यह 
बात जमा दी जाय कि सुखद तथा ठीक काम करने का ओर 
दुखद तथा ग्रक्षत काम करने का झमेद सम्बन्ध है। उसको 
यह बात पूर्या-रूप से अनुभव कशदी जाय की नेक काम करने 
से स्वभावतया सुख द्ोता हे तथा बुरे काम करने से दु ख द्वोता 
है यह सम्भव है कि इस तरह नेफी की इस प्रकार की आऊाक्ता 
उत्पन्न हो ज्ञाय, जिसके एक वार जड जमा लेने पर, आदमी फिर 
बिना सुख ठु.ख का विचार किये हुवे काम करने लगे। आकाक्षा 
इच्छा का बच्चा है | इच्छा की सीमा से निकन्न कर शध्याकाक्षा 
घम्यास ही की सीमा में आती है | अभ्यास ध्मर्थात्‌ आदत दी 
के कारण हमारी भावनाओं तथा झआाचरणों-दोनों-में निश्चयता 
ध्याती है । यह बहुत आआवश्यक है कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे 
की भावनाओं तथा आचर्णों पर भरोसा रक्‍खे तथा प्रत्येक 
मनुष्य में भी अपनी भावनाओं तथा आचरणों पर भरोसा 
रखने की क्षमता होनी चाहिये। इस कारण ठीक करने की 
ध्याकाक्षा को बढाते२ अभ्यास झर्थात्‌ आदत की दशा को पहुचा 
देना चाहिये । दूसरे शब्दों में श्याकाक्षा की यह दृशा इष्ट (0००१) 
का एक साधन है असली इृष्ट नहीं है। इस कारण प्यातांक्षा 
की यह दशा इस सिद्धाल्त का विरोध नहीं करती कि सलुप्यों 
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फे ज्िये कोई वम्तु उसी समय तक इष्ट है जब तक कि यात्तों 
वह स्वयं सुखद हो या सुख्र पाने अथवा कष्ट दूर करने 
का साधन हो । 
ऊिल्तु यदि यह मत ठीक है तो उपयोगिताबाद का सिद्धान्त 
भी प्रमाणित होजाता है । यह मत ठीक है या नहीं-इस बात 
का निर्णय हम विचारशील पाठकों पर छोड़ते हें । 


० ५ 
5७9 





पाचवा अध्याय । 





न्याय से सम्बन्ध 
०३६७७३-३० 


चीन काल्न से उपयोगिता यां सुख को आचार 
शासत्र की कसौटी मानने में एक बड़ी रुकावट 
यह रही है कि क्‍या ऐसा मानना न्‍्याय-विरुद्ध 
या अलुचित तो नहीं दें। उचित या अनुचित 
फा रूयाल इतने झधिक अंश में रहता है कि बहुत 
से तत्त्वज्नानियों का यह विचार होगया है कि 


 घस्तुओं में एक आाल्तरिक ( [णञा7७०७०४ ) शुण हैं जो इस बात 
को प्रगट करता है कि 'डचित' का प्रकृति में पृथक अस्तित्व 
है तथा ओऔचित्य सुसाधकता से भिन्‍न दे | 


य नेतिक स्थायी भावनाओं के समान इस भावना में 
भी भावना की उत्पत्ति तथा ज्यापकता में कोई आयावश्यक संबंध 
नहीं हे । केवल किसी भावना के प्रकृति-दत्त होने के कारण ही 
हमको प्रत्वेक दशा में उस भावना का नेतृत्व मानना श्रावश्यक 

हो जाता | उचित का ख्याल एक सहज क्रिया ([780706 ) 
हो सकता है किन्तु फिर भी अन्य सहज क्रियाओं के समान 
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“चित” की भावना को उंब्बतर विवेक द्वारा समझने तथा वश 
से ग्खने की अआरावश्यकता हो सकती है । यदि हमारे अन्दर 
मानसिक सहज क्रिया हैं जो हमको किसी विशेष रूप से , 
निर्णय करने की प्रेरणा करती है तथा पशु-सहज क्रियायें 
(4 7778] 7897008 ) ढेँ जो किसी कार्य को किसी विशेष 
प्रकार करने की प्रेरणा करती हैं तो यह आवश्यक नहीं हे कि 
अन्तिम सहज्ञ क्रियाओं की अपेक्षा पहिली सहज क्रियाओं को 
अपने काम सें अधिक अविल्लप्तथी अर्थात भून् से रहित 
( [7/0)॥॥0 ) होना चाहिये #जिस प्रकार 'कभी २ पशु सहज 
क्रियाये गलत काम करने की प्रेरणा करती हैं उसी प्रकार मानसिक 
उज क्रिया भी कभी २ गल्नत निर्णय करने की प्रेरणा कर 
सकती हैं । यत्यपि यह विश्वास करना कि हमारे अन्दर न्याय 
या इन्साफ की प्राकृतिक भावनाये हैं तथा इन भांवनाशों को 
झाचग्या की अल्तिम कसोटी मानना दो भिन्‍न २ बाते हैं, 
किन्तु वास्तव में इन दोनों मतो थे बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । 
मनुष्य जाति का यह पहिले ही से विश्वास रहा है कि कोई 
आत्म-गत भावना (500]९५४४७ /०७)४४)-- जिसको हम 
किसी ओर तरह से नहीं समझा सकते-किसी अनात्म सस्बन्धी 
वास्तविकता (00]९०७४8ए७ 7 6०]॥४ए) का इईखवरादेश ह्वै। इस 
समय हमाश उद्देश्य इस बात के निरश॒य करने का है कि क्या 
न्याय की भावता ऐसी भावना है जिसके लिये किसी --विशेष 
इश्वगदेश की आवश्यकता हो ? क्‍या किसी कार्य का स्थाय- 
सगत यथा न्याय-विरुद्ध होना कोई ऐसी चीज है जो उस कार्य 
मे. विशेष रूप से विद्यमान हो तथा उसके अन्य सारे गुणों, से 
प्थक्‌ हो अथवा स्याय-संगठ या न्‍्याय-विरुद्ध होना उस कार्य 
के कतिपय गुणों का संगठन है ज्ञो एक विशेष रूप धारण क्र 
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लेता दै | यह बात जानने के लिये इस बात पर विचार करना 
झावश्यक दे कि,क्या न्याय॑,तथा अन्याय की भावना रंगु,तथा 
, स्वाद की चेतनाओं के समान अंव्युत्पन्न है या अल्य भावनाओं 


के मेल से चनी हुई व्युत्पन्न भावना हैं। 

इस विषय पर प्रकाश डालने फे लिये इस बात के जानने 
का प्रयत्न फरना आवश्यक दै कि स्याय या अन्याय की क्‍या 
पहचान है | न्‍्याय-विरुद्ध समझे जाने वाली तमाम आचग्ण- 
पद्धतियों में क्या कोई सामान्य गुण है जिस से इस बात का 
पता चल सके कि अमुक अआचरणा-पद्धतिया न्‍्याय-विरुद्ध होने 
के कारण नापसन्‍्द की जाती है तथा अमुक श्याचग्णु- 
पद्धतियां अन्य कारणों से ? यदि ऐसा कोई सामान्य गुण दे तो 
वढ़ कया दे ? यदि प्रत्येक बात में जिसे मनुष्य न्‍याय-संगत 
था न्‍्याय-विरुद्ध समझते हैं कोई सामान्य गुण या सामान्य 
गुणों का समुदाय संदेव उपस्थित रहता दै तो हम इस्र बात का 
निर्याय कर सकते हैं कि क्या यह सामान्य गुण या गुण- 
समुदाय उस वस्तु फे चारों ओर हमारे मनोविकारों के संगठन 
के साधारण नियमों के अनुसार उपगेक्त विशेष स्थायी भाव 
( 8०7ध7९॥6 ) उत्पन्न कर सकते हैं या इस प्रकार के स्थायी 
भाव का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता ओर इस कारण 
इस को प्रकृति का विशेष प्रवन्‍न्ध चाहिये । पद्दिल्ली बात ठीक 
निकलने की दशा में तो इस प्रश्न के स्पष्ट होने के साथ २ 
ही असज्ी समस्या भी स्पष्ट दो जाती है । किन्तु यदि दूसरी 
बात ठीक निकले तो हम को किसी ओर उपाय का सहारा 
_लेना होगा । 

भिन्न २ वस्तुओं के सामान्य गुणों को मालूम करने के 
लिये हम को पहिले उन्त चस्तुओं का निरीक्षण करना पड़ेगा | 
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(स कारण हमें उन भिल्‍त २ आचरणा-पद्धतियों पर विचार 
करना चाहिये जिन को सब मनुष्य या अधिकतर मनुष्य ल्याय- 
संगत या न्‍्याय-विरुद्ध मानते हें । 


१. किसी की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जायदाद या ओर 
कोई चीज़ जिस का वह कानूनन अधिकारी है छीन लेना 
झथधिकतर न्याय-विरुद्ध समझा जाता है ।/यहां पर न्‍्याय-सेगत 
तथा न्याय-विरुद्ध शब्दों का बिल्कुल सीमा-बद्ध अथों में प्रयोग 
हुवा है । अर्थात्‌ किसी मनुष्य फे फानूनी अधिकारों का ध्यान' 
ग्खना न्‍्याय-संगत है तथा उस के क़ानूनी अधिकारों की अव- 
हेलना करना क्‍्याय-विरुद्ध है । । 

किन्तु इस निर्णय में भी न्याय तथा अन्याय के ख्यात्न 
को दूसरे रूप में लेने के कारण कई अपवाद दो सफते हैं । 
उदाहरणुत: वह मनुष्य जिस के अधिकार छीन लिये गये हैं 
उन अधिकारों फो खो बेठा हो । इस उदाहरण की हम अभी 
ध्यागे चल कर व्याख्या करेंगे । किन्तु साथ साथ:--- 


२. ऐसा भी हो सकता दे कि वे कानूनी अधिकार जो 
छीन लिये गये हैं ऐसे अधिकार हों जिन का अधिकारी वह 
मनुष्य होना ही नहीं चाहिये था अर्थात्‌ वह कानून जो उस 
को वे ऊधिकार देता है दूषित कानुन हो । जब ऐसा द्वो या 
जब ऐसा समम्का ज्ञाय-हमारे मतलब के लिये दोनों वार्ते एक 
हैं-तो इस बात पर मतभेद होगा कि इस प्रकार का क़ानून 
तोड़ना न्‍्याय-संगत श्ार्थात्‌ उचित है अथवा न्याय-विरुद्ध 
धर्थात अनुचित । छुछ विद्वानों की गय दै कि किसी नागरिक 
फो कभी भी किसी कानून को संग नहीं करना चाहिये चाहे 
वह केसा ही दूषित क़ानून क्यों न हो । अप्रिक से श्मधिक 
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इतना किया जा सकता दे कि अविकारी वर्ग से उस कानून 
को वदल्नवाने का प्रयत्न किया ज्ञाय । इस मत के अनुसार 
बहुत से लब्धप्रतिष्ठ मनुप्य ज्ञाति के उपकारक निन्दनीय 
ठहग्ते हैं | इस मत के अनुसार भय संस्थाएं, जिनके नाश 
करने में आधुनिक स्थिति में एक मात्र इस द्वी दृथियार के 
थोडा बहुत कृतकार्य होने की धश्याशा हो सकती दै, बहुधा 
रक्तित हो जायेंगी । इस मध के मानने वाले मरलहत की विना 
पर अपने कथन का समर्थन करते हैं | विशेष दल्लील वद्द यह 
देते हैं कि मनुष्य जाति के सावेज्षनिक हित फे लिये कानून 
उल्लंघन न करने का भाव बना गहना, आवश्यक है। दूसरे विद्वानों 
का बिल्कुल इसके विपरीत मत है | उनका कहना दे कि यदि 
कानून अलुचित या मस्लहत के विरुद्ध हो तो उसको तोडने मे 
कोई दोप नहीं है | बहुत से विद्वान कहते है कि केवल अलु- 
चित कानूनों ही को तोडना चाहिये । किन्तु कुछ विद्वानों का 
कहना है कि जो कानून मस्लद्दत के विरुद्ध है वे अनुचित भी 
हैं । प्रत्येक कानून मनुष्यों की प्राकंतिक स्वतन्त्रता में कुछ वाया 
डालता है'। जब तक इस वाघा में मनुष्यो का कुछ लाभ न हो 
यह बाधा अनुचित है | इन मिन्‍न २ मतों से यह बात सर्व- 
सम्मत मालूम पड़ती है कि अतुचित कानून भी हो सकते हैं। 
इस कारण कानून न्‍्याय या उचित का अन्तिम निर्णायक 
नही हो सकता । कानून किसी आदमी को फायदा पहुंचा 
सकता है, किसी को द्वानि। यह बात न्याय के विरुद्ध हैं । 
किन्तु जब कभी कोई कानून अनुचित समझा जाता है तो 
इसी कार्ण अलुचित समझा जाता है कि उससे किसी व्यक्ति ' 
के झधिकार पर व्याघात पहुचता है । उस्र व्यक्ति के इस 
अधिकार को, जिस पर कानून व्याघात पहुंचाता दें, दम 
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कानूनी अधिकार तो कह नहीं सकते । इस कारण इस अधिकार 
को दूसरे नाम से पुकारते हे | इस अधिकार को नेतिक अधि- 
कार कहते हैं । इस कारण हम कह सकते हैं कि दूसरा अन्याय 
"या नाइनसाफ़ी उस दशा मे होती हें जब हम किसी व्यक्ति का 
'मेतिक अधिकार छीलनते हैं । 


३. इस बात को सब लोग ठीक या उचित समझते हैं 
कि प्रत्येक व्यक्ति को वह चीज मिलनी चाहिये जिसका वह, 
अधिकारी हँ--चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी | यह बात 
अनुचित समझी जाती है कि किसी मनुष्य को ऐसा लाभ 
कराया ज्ञाय या ऐसी हानि पहुंचाई जाय जिसका वह अधि- 
कारी नहीं हैं । साधारणतया मनुष्य उचित या अनुचित अर्थात 
न्‍्याय-सगत या न्‍्याय-विरुद्ध ध्मथवा इन्साफ या ना इन्साफ के 
भाव को इस रूप मे समझते हें | चूंकि अधिकारी होने का 
सवाल है, इस फारणा प्रश्न होता हैं कि अधिकारी कैसे होता है? 
साधारणतया यदि कोई मनुष्य ठीक काम करता है तो वह 
भल्नाई का अधिकारी समझा जाता हैं । यदि ग्रल्त काम 
करता हैं तो घुगई का अधिकारी समझा जाता हैं। विशेषतया 
यदि कोई मनुष्य किसी के साथ नेकी करता हैं तो इस बात को 
अधिकारी हैं कि वह मनुष्य भी उसके साथ नेकी करे । इसी 
प्रकार यदि किसी के साथ बुगई करता हैं तो इस बात का 
अधिकारी हैं कि वह मनुष्य भी इसके साथ घुराई करे । घुराई 
के बदले भलाई का उपदेश कभी इस बात को दृष्टि में रख कर 
नहीं किया गया हैँ कि ऐसा करना इन्साफ हैं | इस प्रकार 'के 
उपदेश में तो अन्य बातों को ख्याल में रखकर इन्साफ की 
बात को दिया जाता हैं । 


५२०४ न्याय से सम्बन्ध 


निम्न लिखित बात॑ सब लोग अनुचित समभतते दैं--- 
(१) किसी के साथ विश्वास-घात करना | 

(२) किसी (72०82०77०76) को तोड़ना-चाहे स्पष्ट हो 
या अस्पष्ट | 

(३) अपनी बातों या अपने कामों से आशा बंधा कर 
निराश करना | कम से कम उस समय तो अवश्य ही जब 
हमने ज्ञान-बुक कर तथा अपनी इच्छा से आशार्ये बंधाई हों । 
पूवोछिखित बातों के समान, जिनका करना न्याय की दृष्टि से 
हमारा कर्तव्य दै, यह बात अनन्य-सम्बन्ध ( ॥७80)०७७ ) 
नहीं समकी जाती है। किन्तु न्‍्याय की हृष्टि से दमाग यह 
कृत्य भी हो सकता है कि हम इस,बात की अवदेलना करें। 
अ्रथवा वेह मनुष्य जो हम से लाभ पाने की आशा कर रहा 
है, कोई ऐसा काम कर बेठे कि जिससे फिर हमारा यह 
क॒तंव्य नहीं रहे कि हम उसे लाभ पहुंचावे । 

(४) इस बात को भी सब मानते हैं कि पक्त-पात 
'करना न्‍याय या इल्साफ़ के विरुद्ध है। ऐसी बातों मे, जहां 
पद्यपात ठीक नहीं है, किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर ध्यका- 
श्यण तरजीह देना अन्याय या बेइन्साफी समझा जाता है। 
किन्तु ऐसा मालूम पड़ता दे कि पच्यपात-रह्ित होना इस 
फार्ण उचित नहीं समझ जाता है क्योंकि पक्षपात रद्दित होना 
द्वी कर्तव्य है। पक्तपात रहित होने से हम किसी दूसरे कर्तव्य 
फो .पूरा करते हैं | इस दी कारया पक्षपात-रहित होना कर्तव्य माना 
जाता दे क्‍योंकि यद्द बात मानी हुई है कि विशेष कृपा 
( 7४ए०ए० ) या तरजीह संदेव निन्दनीय -नहीं है । वास्तव 
में ते दशायें जहां पर विशेष- कृपा तथा तरजीह ' निन्दीय है. 
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झपवादरूप हैं नियम नहीं । यदि कोई मनुष्य अच्छी नोकऊरी 
देने मे अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों को अजनबियों पर तर- 
जीह देता है ओर' ऐसा करने में अपने किसी दूसरे कतंव्य से 
च्युत नहीं होता तो ऐसा करने मे कोई दम्म नहीं है। वल्कि 
तरजीह न देने की दशा ही में निन्‍्दा होने की अधिक सम्भा- 
घना है। किसी विशेष मनुष्य को अपना मित्र, सम्बन्धी या 
साथी बनाना कोई भी अनुचित या अन्याय नहीं समझता दै। 

जहां अधिकारों का प्रश्न है वहां पर निष्पक्षपात होना वेशक 
कर्तव्य है । किन्तु निष्पक्षपात होना इस बात के अन्तर्गत 
थआ जाता है क्रि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरे को 
उस का अधिकार दे। उदाहरणतः ल्‍्यायाधीश को पक्षपात हीन 
होना चाहिये क्‍योंकि उस का कर्तव्य है कि किसी विवाद-पस्त 
वस्तु को दोनों पार्टियों में से किसी पा्ठी को-बिना किसी अन्य 
प्रकाग का ख्याज किये, उस के अधिकारी को देदे । 
घहुत सी ऐसी अवस्थार्य हैं जहा पर निष्पक्षपात होने का अर्थ 
एक मात्न अधिकार का ध्यान रखना है | उदाहरणव: स्याया- 
धीशों, शिक्षकों, माता-पिताओ तथा शासकों को सजा या 
इनाम देने में निष्पक्षपात होना चाहिये | कृतिपय, अवस्थाओं' 
में निष्पच्तपात होने का अर्थ यह भी है कि एक मात्र सावे- 
जनिक हित का ध्यान रक्ख़ा जाय, उदाहर्णत: सरकारी नौकरी 
के लिये उस्मेदवार चुनमे मे । संक्षेप यह कि न्याय श्रर्थात्‌ 
इन्साफ की दृष्टि से निष्पक्षपात होने का ध्याशय यह है कि 
जिस स्थान पर जिन बातों को ध्यान में रखना प्यावश्यक 


समझता जाता है वहां पर उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर 
काम करे | 
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(सच ३ 2१ 2९3 


निष्पक्षपातता के ख्यान्न से करीब करीच मिलता-जुलता 
धबरावरी? का ख्याल है। बहुधा 'वगवरी' के ख्याल को ध्यान 
में रख कर द्वी 'इन्साफी' था “वेइल्साफी' का निशय किया 
जाता | बहुत से मनुष्यों का तो यहा तक विचार है ऊ्रि 
इन्साफ अर्थात्‌ न्याय का विशेष श्लाघार बगवरी का ख्याल 
ही है । प्रत्येक मनुष्य का विचार है कि न्‍्याय समानता 
ध्यर्थात्‌ बगवरी चाहता है। यद्द बात दूगरी है क्रि कमी कभी 
मस्लहत के ख्यान्न से असमानता का वर्ताव आवश्यक हो 
जञाय। जो लोग सब मनुष्यों के समान अधिकार नहीं मानते 
हैं वे भी इंस बात को मानते हैं कि सब मनुष्यों के अधिकारों 
की समान रक्षा करना न्‍याय-सगत है | उन देशों में भी 
जहा गुल्लामी की प्रथा प्रचलित द्वै कम से कम इतना माना अवश्य 
जाता हे कि स्वामी के समान सेचक के अधिकार भी' 
जितने कुछ भी हों, ग्क्षणीय हैं | यदि कोई आदालत स्वामी 
तथा सेवक दोनों के साथ समान साक्ती का व्यवहार नहीं करती 
है तो वह अदाजत इन्साफ से गिर जाती है । किन्तु साथ ही 
साथ वे संस्थायें भी अन्यायी नहीं समझी जाती दें जो गुलामों 
को कुछ भी अधिकार नहीं देती हैं, क्योंकि उनका ऐसा करना 
मस्लहत के विरुद्ध नहीं समझा जाता हैं । जिन मनुष्यों का 
विचार है कि उपयोगिता के विचार से मत-सेद होना अवश्य 
है, वे धन के धअसमान ब॒टवारे को बेइन्साफी नहीं समझते [वे 
सामाजिक ऊंच नीच को न्याय के विरुद्ध नहीं समझते । किन्तु 
जिन लोगों का ख्याल है कि धन का असमान बटवारा तथा 
सामाजिक ऊच नीच मस्लहत के ख़िल्लाफ है वे इस प्रकार की 
बातों को बेइन्साफी समझते हैं | जो मनुष्य सरकार को 
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रू 








झ्यावश्यक समझता दे वढ़ इस वात को चेइन्साफी नहीं समझता 
पफि मजिस्टेट को क्यो वे अधिकर देदिये गये हे जो सावाग्ण 
मनुष्यों जो नहीं हैँ , वरावरी का सद्धाल्त मानने वालों 
से भी मत-भेद हे । कुछ साम्यवादियाँ का कहना दे कि समाज 
फे श्रम की पेशावार एक मात्र बराबरी का ४ न रख कर चाटी 
जाना चाहिये । दूमरे साम्नवाद्या का कहना दें कि झिसको 
सब से अविक आवश्यकता हो उस सब से अधिक मिलना 
चाहंये । इछ ऐसे साम्यवादी भी हैं जिनका विचार है कि 
ऐसे मनुष्य को, ज्ञो अधिक कठेन काम करता दे या 
जिसकी रूवा समाज के लिये अधिक सृल्यवान दे, कुछ अधिक 
देदेना अनुचित नहीं दे | इन सब मते। के समर्थन में दुलोल 
दी जा सकती दे 

न्‍्याय्र या इन्साफ़ का शब्द इतने भिन्न स्थानों में व्यदहृत 
होता है, किन्तु फिर भी यह शब्द यथार्थ नहीं समझा जाता 
है । इस कारया यद ।नर्धाग्नि वरना कठिन काम दै कि वह 
मानासक कडी कोनसी दै ज्ञिस ने इन सब भन्न २ प्रयोगों 
को चां4 रकवा है । स्वात्‌ इस बात को समझने मे स्थाय, उाचत 
था इन्साफ शर्डेद की व्युत्पत्ति से छुछ सहायता मिले | इस 
'फारण इस शब्द की व्युत्पत्त पर विचार करना चाहिये । 

यदि सब नहीं तो भी अधिकाश सापाश्ों में £ उचित 
शब्द के समानाथ शब्दों को न्युत्पत्ति से पता चलता है कि 


ज्बे न अब न 


्ञ हु छ्< ७ 
[रूप अथ्त्‌ माने हुवे शिवाज् से था। अग्रेजी का * तेंध&#? 


शब्द *चएडताएा ? से निकला है झोर < गारऊ्पा ? 
४४०००५० 7 का एक रूप दे जिस के अय हैं. “बह जिस की 
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धयाज्ञा दीगई है। ?? “००७? की भी यही च्युत्पत्ति है | “४००० 
जिस से ऊशिष्ट॥ तथा शिष्टोगघ८:078४ शब्द बने हे, 
कानन का समानार्थक है। फ्रेच भाषा में 7/० ४०8०७ कानूनी 
अदालत के लिये आता दे. “यही बात लेटिन तथा ग्रीक भापाओं 
में दै। द्वीत्र लोग भी ईसा की उत्पत्ति के समय तक कानन क 
अनुसार बात ही फो न्‍्याय-सगत ध्मर्थात्‌ उचित मानते थे। ऐसा 
होना स्वाभाविक भी था क्योकि हीत्र लोगों के कानून सत्र 
विपयो से-जिन के सम्बंध मे उपदेश की आवश्यकता दे-सर्वध 
रलत थे तथा उन लोगों का विचार था कि ये कानून ईश्वर की 
ओर से हैं | किन्तु अल्य जातिया और विशेषतया यूनानी ओर 
रोमन लोग, ज्ञिनका ख्याल था कि काननों को आः्स्म में 
मनुष्यों ने बनाया था ओर अब भी मनुष्य ही बनाते हैं, यह 
घात स्वीकार करन में नहीं हिचकते थे कि यह भी सम्भव दै 
कि क़ानन बनाने वाले मनुष्यों ने बुरे कानन बनाये हं। । 
इस प्रकार सब कानूनों का उल्लेधन करना अनुचित नहीं समझा 
जाने लगा। कवल उन्हीं मोजूदा क़ानूनो का उल्घन करना अनुचित 
समझा जाने क्या जिन का द्वोना उचित है । ऐसे कानूनों 
का उल्लघन करना भरी, जो हे तो नहीं फ्िन्तु जिनका होना 
उचित दे, नाभुनासिब समभझा जाने लगा। ऐसे कानन भी, जो 
कानून होने योग्य नहीं समझे! जाते थे, अनुचित समझे जाने 
लगे । इस प्रकार कानूनों के उचित तथा अनुचित की कसोटी 
न रहने पर भी न्याय के ख्याल के साथ २ क़ानून का ख्याल 
भी बराबर बना ही रद्दा!।| 


यह बात ठीक है कि मनुष्य जाति न्याय या इन्साफ के 
ख्याल को बहुन सी ऐसी बातों मे भी व्यवहत्त करती है ज्ञिनफा 


'+१३०९७>१.९७ 
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सह्चोलन क़ानून के द्वाग नहीं होता दे और न होना चाहिये। 

कोई मनुष्य यह नहीं चाहता कि घरेलू जीवन की छोटी २ 
बातों मे भी कानून दस्तन्दाजी अर्थात्‌ हस्ताज्षेप करे । किन्तु 
फिर भी प्रत्येक मनुष्य की धारणा है कि हम झपने सब 
द्वेत्िक काये उचित या अनुचित करते हैं । किन्तु यहां पर सी 
उस वात को उल्लंघन करने का विचार, जो कानून होना 
चाहिये थी, परिवर्तित रूप मे विद्यमान है । हम सदेव उस 
कार्मों के लिये, जिनको हम अझुचित समभते है, दुएड मिलता 
देखकर प्रसन्‍न होंगे, यद्यपि हम इस बात को मस्लहत 
के विरुद्ध सममते हैं कि संदेव इस प्रकार का दुयड अदालतों के 
द्वार दिया जाग | हम यह बात देख कर प्रसन्‍न होंगे कि 
उचित आचग्णु को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अनुचित 
श्राचरण को दवाया जा रहा है| यह वात दूसरी है कि हम 
न्यायाधीश को अन्य मनुष्यों की अपेक्षा इतना निस्सीम अधिकार 
तथा शक्ति ढेने से डरे | हम यह देख कर खश होंगे कि 
शासक---चाहे वह कोई क्‍यों न हों-मनुप्यो को उचित कार्य 
करने के लिये विवश कर रहा है । यदि हम सममभते हैं कि 
कानून द्वारा किसी उचित कार्य का पालन क्गना मस्लहन के 
विरुद्ध या असम्भव है तो हमको वड़ा खेद होता है।हम अन्तुचित 
व्यवहार के लियें दुएड न मिलना घुग समझते हैं ओर इस 
कारण उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिये हम अनुचित 
कार्य करने वाले के प्रति बड़े जोर से अपनी तथा समाज की 
घृणा प्रकट करते हैं| इस प्रकार न्याय या दचित के भाव के 
साथ २ क़ानून का वन्‍्धन फिर भी बना ही रहता है । निस्सन्देह 
कानून तथा न्याय था उचित के सभ्वन्ध मे, जिस अर्थ सें 
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उचित शब्द का व्यवहार उन्‍नत समान्न में होता है, वटत बुक 
परिवर्तन हुवा दै । 
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मेरे विचार में न्‍्याय था उचित के विचार की उपगेक्त 
उत्पत्ति तथा वर्धभान विकाश का वृत्तान्त बिल्कुल दीफ है | 
किन्तु अभी तक यह वात साफ नहीं हुई दे कि/ साधारण 
कृत्य तथा सेतिक कतंव्य मे क्‍या अन्तर दे | वास्तविक बान 
तो यह दकि दण्ड के विधान का विचार, जो कानत तप साझ 
है, केवल अनुचित ही के लिगे नहीं होता वरन सत्र प्रकार के 
दोपों के लिये होता है । हम कभी किसी वाल को ठीक कहते 
ही नहीं जब तक कि हमाग यह शाशय नहीं होता कि ऐसा 
काम न करने वाले को क्रिसी न किसी प्रशर दरमड मिलन 
धयाहिपे। यदि क मून से ऐसा ढराड नहीं मिलता तो समाज 
की सम्मति द्वागा मिलना चाहिये। इस प्रकार भी न हो सके 
तो ऐसा होना चाहिये फ्रि उस की शअ्रन्तरात्म, ((7गरार्णशाठए 
ही ऐसे काम के लिये उस को लानत मत्लामत करती रहे ,। 
ऐसा मालूम पडता है कि साधरण मसलइत,तथा आचार नीलि 
में वास्तव में यहीं से भेद्र पढ़ना अआगम्म होत। ४ | चाहे हम 
फिसी रूप में कर्तव्य (079) की कल्पना क्यों न करें, हमारा 
यह आशय होता है कि क़ुतंड्य बह है जिसका पाल्नन करने के 
लिये प्रत्येक मनुष्य फो विवश करना ठीक हो | जिस प्रकार किसी 
मनुष्य से जबरदस्ती कर्जा वापिस लिया ज्ञाता है डसी प्रफार 
उस से जप्र्दस्ती कततब्य का पालन कराया ज्ञा सकता है | जब 
तक हम यह नहीं समझते कि कसी बातका जबदरती कराना ठीऊ द्दे 
तब तक हम उस बात को चर्तव्य ही नहीं कहते। यह बात दुसरी है कि 
दूगइर्शिता अथवा अन्‍य मनुष्यों के हित के विचार से हम किसी 





पांचयां अध्याय ११६ 


शा 











कवीेअीपमाक कक 5टन्‍ कज9 ५ #च० चछननचबताकछ... घी जिअीक ओके की. अफ मजा पक ल 3. धर 


मनुष्य को ऊतंदय-पालन करने के लिये वारतव में विवश न कर । 
फिन्तु यह वाल साफ तोर से समस्क्ी जाती है कि यदि हम उस 
मन्नुष्य को कनंव्य पालन के लिये विवश करेगे तो्‌ इस मक्तष्य 
को शिकायत का कोई खआधिकार न होगा । इस के विपरीत, 
यहुत सी ऐसी बाने भी दूँ जिन को हम चाहते हे कि ओर 
ध्य दमी करे तथा हम उन बातों को वरश्ने के लिये करने वालों, 
को पसन्द करते हैं या उनकी प्रशमा करते हूँ, किल्तु फिर भी 
हम यह मानते है कि वे आदमी ऐसा करने के लिये विवश नहीं 
हैं ग्धान ऐसा करना इनका नेतिक कर्तव्य (20) 8] 00]ए 8007) 
नहीं है। ऐसा न करने के कार्णयु हम उन की निन्‍दा 
नहीं करते ध्यर्थात्‌ हम इस बात के लिये उन को दयड का उचित 
पात्र नहीं समझते | दसड के उच्िन पान्न होने या न होने का 
बिचार कैसे उत्पन्न हवा-इसका पता स्यात्‌ आयागेचलकर चलेगा, 
दिन्तु मेरा ख्यू व दे कि निस्‍मन्देह ठीक था वे ठीक श्र्थात 
ग़लन' की कल्पना की नह में यह भेद ही काम कर रहा है| हम 
किसी अर भग्गा को उस सीमा तक गज्नतत समझते है था किसी 
लय प्रकार से अपनी अस्त्रीकृति देते हैं, जिम सीमा तक 
हम यह समझे हैं कि उक्त काम के लिये दुयह मिल्लनना चाहिये 
या नदी | हम कहते है क्रि ऐसा २ कग्ना ठीक होगा या केवल 
प्रभमनीप होगा जग कि हमारी इच्छा होती है कि ऐसा करने 
के लिये उस मनुप्य को, जिम का इस कारय से संत्रन्ध है 

इस प्रकार करने के लिये विवश किया जाये, प्रल्लोभन दिया 
जाय या जबरदस्ती की ज्ञाय | 


उपगेक्त बात साथाग्ण आचार नीति तथा मसलहन और 
प्रशसनीयता (ऐ०/४॥४०५५) का सेद बताती है | झसी न्याय 
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ध्र्थात इन्साफ ओर शअाचाग्नीति की अन्य शाखाओं का भेद 
मालूम करना है। आचारशाखत्र के लेखकों ने नेतिक कतंब्यों 
के दो भेद किये हैं। एक तो वे कनंव्य होते हें जिन को कग्ना 
यर्द्मयप आवश्यक है, किन्तु जिन को करने के.प्यवसर हमारी 
इंच्छा पर छोड दिये जाते हैं, जेसे दान था उपकार के काम । 
दान देना तथा उपकार करना हमारा भर्मे है किन्तु यह शआरावश्यक 
नहीं है कि किसी विशेष मनुष्य ही को दान दे या उसका उपकार 
करे तथा किसी निर्धाग्ति सम्य पर ही ऐसा करें। इस प्रकार के 
कर्तव्य झ्पूर्ण कर्तव्य कहे जाते है दूमरे वे कर्तव्य होते है जिन 
का पालन फरना सदैव हाध्वश्यक होता दै। इस प्रकार के 
कर्तत्यों को पूर्या कतंव्य कहते हैं । अविक नपी तुली दाशनिक 
भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्णा कनव्य वे होते हें 
जिन के साथ २ कोई मलुप्य या कतिपय मनुष्य अधिकार के 
पात्र द्वो जाते हैं | अपुर्ण कर्तव्य वे होते है जिनके कारण कोई 
झधिकार का पाञज- नहीं होता । मेरे विचार मे ठीक यही भेद 
न्याय पध्यथात्‌ इनसाफ तथा अन्य नेतिक कर्तव्यों मे है | स्याय 
शब्द के भिन्न २ सावार्ण प्रयोगों के जो उदाहरण इस अध्याय 
के शआग्म्भ में दिये गये हैं उन सब उदाहरणों मे साधार्यणनया 
व्यक्तिगत अधिकार या हक का भाव मौजूद है । चाहे अन्याय 
या वे इन्स'फी किसी का मार्ल छीनने मे हो, चाहे उसके साथ 
विश्वासघात करने में हो, या उमके साथ ऐसा बर्ताव करने में 
हो जिसका वह अधिकारी नहीं है, या उसके साथ उन मनुष्यों 
की ध्पेच्ता बुरा व्यवहार करने मे हो जिन के दावे ( 08777 ) 
उस से शधिक नहीं हैं, प्रत्येक दशा में न्‍्याय फी कल्पना में 
दो वार्ते मौजूद हँ---एक तो दूषित कार्य जो हुवा है ओर 
दूमरे वह मनुष्य जिस के साथ दृषित कार्य हुवा देै॥' किसी 
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मनुष्य के साथ दूमरे मनुष्यों की अपेच्ता अच्छा बर्ताव करने 
से भी अन्याय हो सकता है । किन्तु इस दशा में हानि उस 
मनुष्य के प्रतिद्वन्दयों वो पहुंचती है । मेरी समझ में यद्ध 
चात अर्थात्‌ नेंतिक कतंव्य के खाथ २ किसी मनुष्य में अधिकार का 
होना-न्याय तथा छउद्दारता या परोपकार का विशेष भेद 
स्याय स पचल इसी बात पा आशय नहीं होता है जिस वा 
करना ठीक है और जिस का न करता ग्रलन है वरन न्याय से 
' उस चीज का आशय होता है ज्ञिस का दावा ओर फोई आदमी 
'झपना ने तक अधिकार बताकर हम पैर कर सकता दे । हम्परी 
उदारता या हमारे पगेपकार का पान्र बनने का किसी को 
जन्तिक अधिक नहीं दे, क्योंकि दम पर कोई नेतिक बन्धन 
नहों है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति उद्धरता दिग्यायें 
या उस का उपफार फरें। जो उदाहरण इस ठीफ परिनापा के 
प्रतिकूल मालूम पड़ते है वे 'ऐस उदाहरण हे जो इसके बहुद ही 
अधिक अलुकृत्त हू । यदि कोई श्ाचार शास्त्री इस बात को 
प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है-भेसा कि कुछ आचार 
शास्त्रियों ने किया भी है--+कि यदि कोई विशेष व्याक्त नहीं तो 
भी कुल मिलकर मनुष्य जाति त्तो उस सब भज्ञ ई की अधिक'री 
है जो हम कर सकते दहै-तो वह सत्वाण ही अपने पृ पक्ष मे 
उदारता तथा उपक्रार को. न्‍्य य के साथ सम्मिलित बर देता 
€& | वद यह कहने के लिये विवश होता है कि यथा श'्क्त प्रयत्न 
द्वारा हम सभान्न के क्रूण से उम्कया हो सकते हे | इस प्रकार 
हमाग यथा शक्ति भल्ताई करने का प्रयत्न करना कण चुकाने 
क समान हो जाता दै। या वह यह भी कह सकता है कि जो 
कुछ समाज हमारे ,लये करता है उस का बदला इस से कम 
कुछ नहीं हो सकता कि हम समाज की भलाई वा यया शक्ति 
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प्रयत्न करे | उस दशा में भलाई करने का यथा शक्ति प्रयत्न 
कूनज्ञत्र-वक्राशन का रूप प्रदण कर लेता है । यह दोना बातें 
अर्थात्‌ ऋण का चुकाना तथा कछृनज्ञता-«प्रदुशन न्याय के 

न्‍तर्गत है । न्याय या इन्घाफ के साथ अधिकार लगा हुवा है 
परगोप#ार के साथ झधिकार-पात्रता का प्रश्न नहीं दे । जा न्याय 
अर्थात्‌ इन्साफ तथा साधाग्या आचार नीति में यह भेद नहीं 
मानता वद दोनों को गडंमड्ड कर देता हे । 


इस बात को मालूम करने के बाद कि क्‍याय का विचार 
किन २ भिन्न २ वत्वो स बनता है हम को यहद्द वात मालूम 
करन का प्रयत्न करना चाहये कि ज्ञो भावना इस विचार 
के साथ उठती है बढ कोई विशेष मेसर्गिक देवा है या यह 
भावना कातपय ज्ञान निया क अलुसार इस घिचार द्वी से 
विकसित हुई है ओर विशेषतया क्या इस प्रकार की भावना 
भस्लद्त क विचार से उत्पन्न हो सकती दे ? 


मेरा विचार द्वे कि *स्याय ” का भाव ( 5७॥रगा067४ई ) 
किसी ऐसी चीज़ स उत्पन्न नहीं होता जिस को हम साधाग्णु- 
तया या ठीक तौर से मस्ल॒हत का विचार कद्द सकत हों, किन्तु 
'(पस्यायों या “इन्सफ के विचार में जो कुछ आचाग्युक्तता है 
'बह मसलदृत फ ।वचार से उत्पन्न हुई है । 


हम प्रमाणित कर चुके हैं कि 'ल्याय” की भावना के दो 
झुख्ये अचयव ( 7087607०॥॥8 ) ये हें-.-उस मनुष्य को दण्ड 
देने की इच्छा जिस न हानि की है तथा इस बात का ज्ञान या 
विश्वास कि कोई मनुष्य या कुछ मनुष्य ऐसे हें जिन को हानि 
पहुची दे । 
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मुझे! यह प्रतीत होता दे कि किसी को हानि पहुंचाने 
बाले को दयड देने की इच्छा दो भावों से खद बखद पेदा 
होती है । ये दो भाव आत्म-रक्षा का आवेय तथा सहानुभूति 





ही 


निसगे (778४70४) हैँ या निसगे से मिल्लते जुल्ते हैं । 


यह प्राकृतिक है कि यदि हम को या उन मनुष्यों को, 
ज्ञिन से हमें सहानुभूति है, दानि पहुंचाई जायगी तो हम को 
घुरा मालूम देगा या हम उस हानि को रोकने या उस द्वानि' 
का बदला लेने की चेष्टा करेंगे | यहां पर इस प्रकार के भाव 
की उत्पत्ति के विषय में वाद-विवाद करने की आवश्यकता 
नहीं है । चाहे यह निसर्ग हो या मनीषा का परिणाम-हम सब 
ज्ञानते हैं कि ऐसा करना सब पशुओं की प्रकृति में हैं. क्‍योंकि 
हम देखते हैं. कि प्रत्येक जानवर उन को हानि पहुँचाने का प्रयत्न 
करता है जो उस को या उस के बच्चों को द्वानि पहुंचाते हैं 
या जिन को वह समम्ठा दे कि हाति पहुंचाने वाले हैं | यहां 
पर मनुष्यों तथा अन्य जानवगें मे. दो बातों का सेद है | 
पहिल्ली वात तो यह है कि मनुष्यों में मनुष्य जाति तथा सब 
ज्ञान-प्रहए-शील सृष्टि के प्रति सहानुभूति होना सेभव है। 
अत्य जानवर अपने बच्चों के साथ ही सहानुभूति रखते हैं । 
कुछ उच्च अणी के जानवर ( ४०७॥४ ) ऐसे वढ़े जानवर के 
साथ भी सहानुभूति रखते हैं जो उन पर मेहरवान होता है। 
दूसरी वात यद्द है कि मनुष्यों की बुद्धि अधिक विकसित होती है। 
इस कारण भावों का, चाहे झात्म-सम्बन्धी हो चाहे सहानुभूति 
विषयक-दायरा अधिक बड़ा होता है । सहानुभूति का दायरा 
बड़ा होने के विचार फो छोड़कर भी मनुष्य अपनी झधिक 





११६ न्याय से सस्बन्च 


विकसित बुद्धि के कारण अपने तथा मनुष्य-समाज के हित के 
सम्बन्ध को जिस का वह एक सभ्य है समझ सकता दे । वह 
जान सकता दै कि जिस, झ्ाचरण से साधारणतया समाज की 
इस्ती ( 56०पा7५ ) ख़तरे में पडती है उस की -दस्ती भी 
ख़तरे, में पडती दै । इस कारण इस प्रकार के;झाचरण पर-उस 
के अन्दर शआात्म-रक्षा का निसर्ग ( यदि यह बात निसर्ग हो ) 
पज्ञागृत हो जाता है । इस अधिक विकसित बुद्धि तथा साधारण- 
तया मनुष्य ज्ञाति के प्रति सहानुभूति का भाव रखने को 
क्षमता के काग्श' दी मनुष्य अपनी जाति, अपने देश तथा 
मनुष्य जाति का इस प्रकार ख्याज्न कर सकता दै कि जिस से 
उनको हानि पहुंचाने वाले कार्यों को देखकर उसके अन्दर 
सहानुभूति तथा बदला लेने के भाव जागृत हो जाते हैं । 

इस प्रकार न्याय के भाव में दयड देने की इच्छा का 
झावयव उस्र द्वानि का जो हमको या समाज्न को पहुंचती है, 
बदला लेने की प्राकृतिक भावना दै। बदज्ता लेने फे ख्याज्न 
में स्वत कोई आचार नीति नहीं है। जो आचार नीति है 
वह यह है कि हम इस रुयाज्न को बिल्कुल्न सामाज्षिक 
सहानुभूति के आधीन कर देते-हैँ । प्राकृतिक भावना तो यह है 
कि किसी मनुष्य का जो कुछ भी काम हमे अरुचिकर हो हम 
उस से घुग माने अर्थात्‌ क्रद्ध हों, किन्तु समाज का ख्याल 
आया जाने के कारण हम उन कार्मों से घुग मानते हैं-जो.समाज 
के क्षिये धहितकर हों । उदाहरणत मनुष्य ऐसे काम से'ऋद्ध 
होते हैं ज्ञो यद्यपि उन के लिये अहितकर नहीं होता है वरन्‌ 
समाज के लिये हानिकारक होता है |; 

बहुत से मनुष्य कहेंगे कि जब हम में इस प्रकार का भाव 
उत्पन्न होता है कि आन्याय हो रहा है लो हम'उस समय सर्मांज 
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या सामुदायिक्र द्वित का ध्यान नद्दी ग्खते है वरन्‌ किसी व्यक्ति 
का ख्यान करते हैं । किन्तु इस प्रकाग का कथन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध कोई-आक्षेप नहीं हैं । बेशक साधाग्णुतया मनुष्यों 
को इस कारण क्रोध आता है कि उन्हें कष्ट पहुंचा है । किन्तु 
घद् मनुष्य, जिस में इस प्रकार के क्रोध का भाव नेतिक भाव 
( ॥(०/७) 4०७)४४ ) हैं अर्थात्‌ जो क्रोध करने से पहिले इस 
बात का विचार करता है कि काम निन्‍्दुनीय है भी या नहीं, 
चाहे प्रगट रूप से अपने दिल मे येहद न कहे कि में समाज का 
पक्च ले रद हूं किन्तु इस बात को अनुभव अवश्य करता है कि 
चह एक ऐसे नियम का पालन कर रहा है जो उस के तथा 
समाज के लिये हितकर है। यदि वह इस बात का अनुभव 
नहीं करता है अर्थात्‌ यदि वह केवल इस दी बात का विचार 
करता है कि उस कार्य का उस पर क्‍या प्रभाव पडता है तो वह 
मनुष्य इस बात को नहीं जानता कि में सत्य पर हूं या नहीं। 
ऐसा मनुष्य अपने कार्यों के उचित या अनुचित होने का 
विचार नही करना है । इस बात को उपयोगिताबाद के विगेधी 
आचार शास्त्रियों ने भी माचा है । जब कान्‍्ट (जैसा कि पहिले 
भी लिखा जा चुका है ) आचार नीति का मुख्य सिद्धान्त यह ' 
बताता है कि इस प्रकार आचरण करो' कि जिस से 'तुम्हारे 
आचरण के नियम को सब सहेतुक धर्मवादी (07078॥808) 
कानून मान ले तो वह वास्तव' में इस बात को मान लेता' है 
कि जब कोई ' व्यक्ति किसी कार्य के आचार-युक्त होने, का 
निर्णय करता है'तो उस के दुमाग्' में मनुष्य जाति या समाज 
का! ख्यान्न रहना' चाहिये | यदि कान्‍्ट का यह शआशय नहीं है 
तो उस का' कथन निरंथंक है| भत्ना यह केसे हो सकता है कि 
बिल्कुल खुदगर्ज़ी से भरे हुवे नियम को सारे सद्देतुक .धम्मवाद्री 


श्श्ट न्याय से सम्पन्ध॑ 


मान छँगे | यदि कान्‍्ट के कथन के कुछ अर्थ हो सकते हैं तो 
यदी द्वोने चाहिये कि हमको ऐसे नियम के अनुसार आचरणा 
करना चाहिये कि जिस नियम को सारे सह्देतुक धर्मवादी सामु- 
दायिक हित के विचार से मान ले । 


“ इझच्छी तरह सममाने के किये सत्र बातों को फ़िर दहरंये 
लेते हैं। “न्याय का विचार दो वारतों की कल्पना करता है, एक 
तो आचरण का नियम ओर दूसग वह भाव ( 56767 ) 
ध्तो इस नियम की अनुमति देता है। आचग्ण का नियम मनुष्य 
मात्र के लिये समझा जाना चाहिये ओर उन के ज्षिये द्ितकर 
होना चाहिये | न्याय का भाव इस वात को इच्छा है कि जो 
क्ञोग आचरेंण के नियम का उल्लंघन करें उच्च को दयड 
मिलना चाहिये | इस के साथ २ किसी आदमी या बहुत से 
ध्यादमियों का भी ध्यान होता है जिन को आाचग्ण का नियम 
उल्लंघन करने से द्वानि पहुंचती है ओर उनके अधिकार कुचले 
जाते हैं ।'न्याय का भाव ( 56777९7 ) मुझे; इस बात की 
प्राकृतिक इच्छा जान पडती है कि उन लोगों को हानि पहुंचाई 
जावे जो दम को या उन को जिन से हमे सह्याजुभूति है हानि 
पहुंचावे । यह इच्छा सब जानवरों में पाई जाती हैं । 


इस समस्या पर विचार करते हुवे मेंने इस वान का वर्यान 
किया दे कि अन्याय दोने पर किसी व्यक्ति या कतिपय व्यक्तियों 
का अधिकार कुचला जाता है। अच्छा तो अधिकार कुचले 
ज्ञाने का क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं कि अमुक चीज़ पर 
ध्यमुक व्यक्ति का अधिकार है तो हमारा आशय होता है कि 
उस व्यक्ति का समाज पर पूरा दावा है कि समाज उस व्यक्ति 
को चह चीज, क़ानून की ताक़त, शिक्षा अथवा ज्लोक-मत के 
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रियर कवि मिल मल लिप स अ तक 
द्वार दिखबाये | हम इस बात को प्रमाणित करने के लिये, कि 
अमुक वस्तु पर अमुक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस वात 
को प्रमाणित करते हैं कि समाज को उस वस्तु को उस व्यक्ति 
को दिलाने का प्रवन्‍्ध नहीं करना च.दिये किन्तु उस वस्तु की 
प्राप्ति को उस व्यक्ति के भाग्य या उद्योग पर छोड़ देना चाहिये | 
इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि 
किसी व्यवसाय में इमान्‍्दारी के साथ स्पर्धा अर्थात्‌ मुकाबिला 
करता हुवा जितना कमा सके कमाये क्‍योंकि समाज को नहीं 
चाहिये कि वह उस आदमी को इमान्‍्दारी के साथ यथाशक्ति 
कमाने से रोके | किन्तु उस आदमी को यह अधिकार नहीं है 
कि वह ३००) मासिक कमायेगा चाहे वह इतना कमा रहा हो 
क्योंकि समान्न इस बात की ज़िम्मेदार नहीं दे कि वह २००) 
झवश्य कमाये |इस के विपरीत यदि उस के पास्त तीन प्रतिशत 
ज्याज का ९० सहस्तन पौयड का स्टाक अशात्‌ कम्पनी कागज है 
तो उस का अधिकार है कि वर्ष भर में उसे ३०० पोन्ड मि 
क्योंकि समाज पर जिम्मेदारी आज्ञाती है कि वह उस को 
उसके मूलधन पर इतने पोणड की आय कगवे | 
इस प्रकार मेरा विचार दे कि धह्यधिकार रखने का मतलब 
किसी ऐसी चीज़ को रखना हे जिस को कब्मे से बाहर न जाने 
देना समाज का धर्म है । यदि कोई श्राक्षेप करने वाला मेरे से 
प्रश्न करे कि समाज को ऐसा क्यों करना 'चाहिये तो में इस के 
सिवाय कुछ उत्तर नहीं दे सकता कि सावजनिक द्वित के विचार 
से ऐसा करना चाहिये | यदि खा्जनिक हित कां विचार ऐसा 
करने के लिये काफी जो ग्दार प्रमाण नहीं मालूम पड़ता हैं तो उसका 
कारण यह है कि हमारे न्याय के भाव की नीव केवल्न देतुवाद 
ही पर नहीं है बरन्‌ इस भाव में पशु-प्रकृति अर्थात्‌ बदला लेने 
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की इच्छा भी बहुत हृद तक शामिल है | यह बदला लेने की' 
इच्छा इस कारण शआचाश्युक्त ठंहगाई जा सकती हैं क्योंकि 
इंस का एक बहुत बड़ी उपयोगिता से सस्वन्ध है । यह बहुत 
बडी उपयोगिता “हिफ़ाजत' हें | हमारे लिये हितकर बातो मे सव 
से अधिक महत्वपूर्ण बात 'हिफाजञत' हैं। ओर सारी सास्राग्कि 
ज्ञाभदायक बातें ऐसी हैं मिनकी एक आदमी को शआवश्यकता 
है किन्तु दूसरे को नहीं दे | इन लाभदायक बातों मे से बहुन सी 
ऐसी हैं जिन को आवश्यकता पड़ने पर हम सहष छोड सकते हैं 
या उन के स्थान की अन्य प्रकार से पूर्ति कर सऊते है | किन्तु 
बिना (हिफाौजता! ( 960ए४५ ) के किसी आदमी का काम 
नहीं चल सक्रता | “'हिफाजत' द्वोने की दशा ही में अन्य मनुज्य 
हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। हिफाजत होने ही पर इृष्ट 
पदार्थ हमारे काम के हैं नहीं तो क्षणिक उपयोग के अतिरिक्त इष्ट 
पदार्थों का हमारे लिये कोई मोल नही रद्दता क्योकि यह 'अरेशा 
बना रहता है कि ज्यूंही कोई हम से मजबुंत आदमी हमको 
मिलेगा तत्काल ही हमें इन पदाथो से वब्ज्चित कर देगा | इस 
कारण उदर-पूर्ति के बाद सब शआवश्यकताओं में सब' से अधिक 
अनिवाय आवश्यकता हिफाजत फी है। ओर हिफाज्ञत उस 
समय तक नहीं हो सकती जब तक' कि वह संस्था, जिसके 
सुषुद द्िफाजत का काम हो, संदेव अपने काम पर सुस्तेद न 
रहे । इस कारण हमारी यद्द कल्पना---कि श्मन्य मनुष्यों का 
कर्तव्य है कि हिफाज़त के काम मे, जिस पर हमार! अस्तित्व तक 
निर्भर है, हमारा हाथ बटार्वे---इतनी दृढ हो जाती है जितनी 
ध्यधिक साधारण उपयोगी कायों “के विपय में नहीं होती । 

इस प्रकार हिफाजत का दावा श्ल्य उपयोगी कायों से 
बिल्कुल्न मिन्‍न हो जाता दे और निरपेक्षता ( 8080] ०0०85) 
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का रूप धारण कर,लेता दे ध्र्थात्‌ प्रत्यक्ष में यह मालूम पड़ता 
है कि इस दावे का आधार अन्य बातों का ख्याक्ञ नहीं है । यदि 
न्याय का उपरोक्त विश्लेषण या स्पष्टीकरण न्याय की कढपना 
का ठीक बृत्तान्त नहीं दै-यदि स्याय का उपयोगिता के विचार 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है, यदि न्‍याय ऐसा आदर्श है 
जिस को मस्तिष्क अपने दी अन्दर दृष्टि डाल कर जान 
सकता है--तो समझ मे नहीं झञाता कि यह आन्‍्तरिक श्मादेश 
फर्ता ( 7770 ०/४० ) इतना सन्दिग्ध क्यों है ? क्‍यों बहुत 
सी बातें एक प्रकार से विचार करने से उचित मालूम पड़ती है 
ओर फिर दूसरी प्रकार से विचार करने से वे ही बाते अनुचित 
मालुम पड़ती हैं । 


हम से बार २ कटद्दा ज्ञाता है कि उपयोगिता का आदर्श 
अनिश्रचित है । प्रत्येक मनुष्य भिन्‍न २ प्रकार से अर्थ लेता दै । 
इस कार्य न्याय के आदशों का पान्नन उचित है जो नित्य 
( 7777080]6 ), झनिवाय (77९78८०७))७ ) तथा भूल्न से 
मुक्त ( 077880:806 ) है तथा जो अपने प्रमाण स्वंयं है 
ओर जिन पर लोकमत के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पडता 
है | इस कथन से स्यात्‌ कोई कल्पना करे कि न्याय से संत्रन्ध 
रखने वाले प्रश्न निर्विवाद हैं तथा यदि. हम “स्याय” को अपने 
आचरण का नियम बना तो प्रत्येक आचार के ठीक बे ठीक 
होने का निर्णय ऐसे असिन्दिग्ध रूप से होगा जेसे किसी 
गणित के प्रश्न के उत्तर के ठीक या ग़लत होने का निर्णय हो 
जाता है । किन्तु यह वात विल्कुल्न ग्रलत है । जितना विवादा- 
त्मक यह विषय है कि समाज के लिये क्‍या द्वितकरः है और 
क्या. अद्वितकर, उतना ही विवादात्मक यह विषय है कि क्‍या 
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उचित श्रर्थात्‌ स्याय-संगत है ओर क्या अनुचित अर्थात्‌ न्याय 
के विरुद्ध । केवल भिन्‍न २ .,जातियों तथा व्यक्तियों ही में न्याय 
की कल्पनायें भिन्‍न २ नहीं हें वरन एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क मे 
भी न्याय की कल्पना का आधार कोई एक नियम, सिद्धान्त या उसूल 
नहीं है । एक द्वी व्यक्ति की भी न्याय की कढपना बहुत से 
नियमों, सिद्धान्तों या उसूलों से मिलकर बनती है। कभी २ 
ऐसा भी छोता है कि इन भिन्न २ नियमों, सिद्धान्तों या उसूलों 
के आदेश समान नहीं होते हैं और ऐसी दशा मे ओर उस 
समय वह व्यक्ति या तो किसी अन्य आदर्श का आसरा लेता 
है या अपनी ही पसन्द को काम मे लावा हैं । 


चदाहरण॒तः कुछ पआदमियों का कहना दै कि किसी' 
आदमी को इस कारण दण्ड देना, कि दूसरों को उदाहरण हो, 
झतुचित है । दसुड़ उस द्वी दशा में ट्रीक हें भव कि दयड.भोयने 
वाले के फायदे ही -के लिये दुए्ड दिया जाय । दूसरे ल्लोग इस 
सेबिल्कुल उल्टी बात कहते हैं । उन का कहना है कि समझदार 
ध्यादमियों को उन्हीं के फायदे के लिये दुयड देना मादिग्शाही 
तथा झन्याय है । यदि केवल्ल उन्हीं के फायदे का प्रश्न है तो' 
छापने फायदे को वे स्वय ही समझा सकते हैं | हा ! उन फो इस 
कारया दयड दिया जा सकता है कि दूसरे शआदमियों में वह 
घुराई न फेले | आत्म-रक्षा के विचार से ऐसा करना स्याय- 
संगत हैं। मिस्टर ओवेन ( 0४०॥ ) का कहना है कि दयड 
देना बिल्कुल ही अनुचित है क्योंकि सुज्रिम ने अपना चरित्र 
झ्याप 'ही नही बनाया है। अपनी शिक्षा तथा अपने चारों ओर 
की परिस्थिति के कारण मुज़र्मि बन गया है । इन सब बातों 
के लिये वह ज़िम्मेदार नहीं है । ऊपर से ये सब मत बिल्कुल 


दंचवां अध्याय १२३ 


32562 20 5 रोल पट अप टप 
युक्ति-संगन प्रतीत होते है| जब तक इन प्रश्नों पर केवल न्‍्यायसेगत ' 
था.उचित होने की दृष्टि से विचार किय जायगा ओर च्याय के- 
उन आाधास्सूत, सिद्धाल्तों पर ध्यान नदिया: जायगा जित पर" 
न्याय की प्रमाणिकता निर्रर दै तो मेरी समस्त'मे नहीं आता 'कि 
उपरोक्त तीनों! मतों मे से क्रिसी एक मद का खण्डन किस प्रकार 
किया जासकना है। तीनी मत्तों'ने स्याय का सर्वसम्भत मिन्न २ 
आशय ल्ियां है ।*पहिल्ला मत कट्दवा दै कि यह मानी हुई बात 
है-कि दूसरे आदमियों के भले के लिये किसी व्यक्ति की विना 
उसकी इच्छा के कुरवानी' करना अन्याय है । दूसरे मत का। 
कहना. है कि यह, बात मानी हुई! है कि।आत्म-रक्षा, का ध्याव 
न्‍्याय-संगत है और यह अन्याय है कि किसी मनुष्य को उसकी 
इच्छा के विरुद्धा यह मानने के लिये विवश किया जाय कि असुक 
काम उस-के. लिये-हितकर है। ओवेन के शअलुयायिर्यें का. कहना' 
कि! यह माली हुई बात हैं कि किसी 'मलुष्य को ऐसे काम के 
लिये, जिसका वह जिम्मेदार नहीं है, दण्ड देना धतुचित्त है । 
इन तीतों मतों में से प्रत्येक मत उस समय ठक धाखयडलींय रहेगा 
जवतक कि.उस मत के आलुयायियों को स्याय के उस उसूल्न के 
आअतिम्क्ति, जिस को उन्हों ने मान ग्क्‍्खा है, किसी झो* उसूल" 
को” मानने के लिये-विवश न किया ज्ञायगा । जब 'तक मिन्न २ 
उसूल रहेंगे, प्रत्येक मत अपने दावे के सबूत में -बहुत छुछ' कह 
सकेगा, प्रत्येक मत को अपनी ही न्याय की कल्पना स्थिर रखने 
के लिये न्‍्याय की अन्य कल्पनाओं को, जो उसकी कल्पना के 
समान 'ही प्रमाणिक हैं; कुचलना पड़ेगा । यह .कठिनाइरया हैं.। 
सदेव से तत्त्वज्ञानियों ने इन कठिनाइयों को अनुभव ' किया दै। 
इन कठिनाइयों से बचने की वहुत सी थुक्तिये भी सोची हैं। किन्तु 
उन युक्तियोँ से कठिनाइया दूर नहीं होतीं, केवल्ल उत्त का रुख * 
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फिर जाता हैं। उपरोक्त तीनों कठिनाइयों में से आपल्तिम कठि- 
नाई से बचने के लिये जो युक्ति सोची है वह इच्छा की 
स्वतंत्रता कह्दाती है । दयड देने के कार्य को युक्ति-संगत प्रमा- 
पित करने के लिये कह्दते हें कि मुजरिम की इच्छा तो स्वतंत्र 
थी । दूसरी कठिनाई से-अर्थात्‌ किसी मनुष्य को उस ही के 
लाभ के लिये दरड देना अनुचित है-बचने के लिये इस बात 
की कल्पना करली गई है कि किसी अज्ञात समय में समाज के 
सब सरभयों ने इस बात का मुशझ्ाहिदा ( 007679७ ) कर 
क्षिया था कि हम सब क़ानूनों फा पालन करेंगे तथा उनके 
उल्लंघन करने की दशा मे दण्ड के पात्र होंगे और इस प्रकार 
या तो अपने या समाज फे लाभ के विचार से कानून बनाने 
घालों फो वह अधिकार दे दिया था ज्ञो ऐसा न करने की 
दशा में उनको नहीं होता। यह ख्याक्ष किया जाता था कि 
इस दिल्ल को खुश करने वाले विचार से सब दिक्क़त दूर हो 
गई दे तथा दण्ड का देना न्‍्याय-सड्भत सिद्ध हो जाता है 
क्योंकि यह बात मानी हुई है कि मनुष्य फो उस ही की इच्छा 
के धनुसार दयड देना धनुचित नहीं है। यह प्रमाणित करना 
झानावश्यक है कि उपरोक्त विचार यदि फैवन्न कल्पना-मात्र न 
समझा जाय तो भी न्याय का यद्द उसूल-कि मनुष्य को उस 
ही की इच्छा के अनुसार दयड देना अनुचित नहीं है--अन्य 
उसूल्ों से, मो पेश किये जाते हैं, झधिक प्रमाणिक नहीं है । 
इस बात से पता चलता है कि किस प्रकार बिना किसी नियम 

का अनुसरणा करे न्याय के कल्पित सिद्धान्त ( 5708७ 
एथ7०७)४४ ) बन जाते हैं।। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह 
उसूल तो कानूनी अदालतों की सहूलियत के ज्षिये बना लिया 
गया है । किन्तु कानूनी अदाल्॒तें भी इस उसूल का पूर्णरूप से 
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पाज्नन नहीं कर सकती हैं क्‍योंकि इच्छापूर्वक किये हुवे मुआ- 
हिंदों को भी छल्न या कभी २ केवल भूल या ग्रलत सूचना 
की बिना पर रद कर देती दें । अस्तु । 


दयड देने की न्‍याय-युक्तता को मान लेने पर भी 
यह बात बड़ीं विवादप्रस्त रहती है कि जुर्म फे लिये कितना 
दण्ड देना उचित है| न्याय के आरम्भिक तथा स्वाभाविक 
भाव को कोई नियम इतना प्रवल नहीं मालूम पड़ता जितना 
यह नियम-कि झाख झांख के ल्लिये ओर दांत दांत के लिये । 
यहूदियों तया मुसत्मानों के क़ानून के इस सिद्धान्त को यूरुप 
ने झमली उसूल मानना साधारण॒तया छोड़ दिया दे । किन्तु 
मुझे; सन्‍्देदह है कि बहुत से मनुष्य दिल्ल में इस बात को पसन्द 
करते हैं | संयोगवशः जब किसी मुन्तरिम को इस ही परिमाण 
में दएड मिक्नता तो जन साधारण सल्तुष्ट होते हैं | इससे पता 
चज्षता दे कि इस प्रकार के दएड का भाव कितना प्राकृतिक या 
स्वाभाविक दे | कुछ आदमियों का विचार है कि जुर्म के 
अनुसार ही दयड देना उचित है अर्थात्‌ मुजरिम को उसके 
नेतिक अपराध (20०7७) 8०४) के अनुसार दसड मिलना 
चाहिये । नेतिक झपराध नापने का उन्का पेमाना चाहे कुछ 
भी दो, ये लोग इस बात का विचार नहीं कर्ते कि किसी" 
जुम को करने से रोक के लिये कितने दुएड की आवश्यकता 
है । दूसरे मनुष्यों का कहना है कि दराड देते समय केवल 

ही वात को ध्यान में रखना चाहिये कि कितना दण्ड 
देना चाहिये जिस से फिर ऐसा जुम न हो | इन लोगों का 
कहना है कि किसी मनुष्य का चाहे कुछ ही अपराध क्‍यों न 
हो उसको इतना दयड देना उचित है कि जिससे वह मलुष्य 
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फिर उस. अपराध को दछुबारा-न करे तथा दूसरे लोग उसका 
अनुसरण न करें । 'इस से अधिक द॑यड देना'उचित नहीं है। 


एक ओर विपय का, जिसका पहिले वणन हो चुका दे, 
'उदाहरया ज्ली जिये | ००-०७०४१२४ए७ [[7वपरड/लढों औ58008- 
0409 में, काय-दुच्तता के कारण अधिक प्रतिफ् देना स्याय- 
सगत दै था नहीं ?«जिन ज्लोगो का विचार दे कि कार्य-दष्षता 
के कारण अधिक प्रतिफन्न देना उचित नंदीं है उन जोगो'का 
कहना दे कि जो कोईभी यथाशक्ति प्रयत्न कर्ता' है बराबर 
प्रतिफक्न का अधिकारी है | जितना 'उम्रसे हो सकता है. वह 
करता है ।'यह उसका कसूर'नहीं है कि वह आअधिक दक्ष नहीं 
है | इस कारण उसे' कमः्प्रतिफन्न देना उचित नहीं है | कार्य 
में- अधिक दत्त होनेवाली को तो" ओर भी/बहुत 'से 'लाभ हैं । 
उनकी ' प्रशसा होती -है'। उनका प्रभाव श्रैधिक 'होता है ।'दच्तता 
के कारण उनका चित श्यधिक प्रसन्न रहता है। इस कारण 
उसको अधिक प्रतिफल्न देने की आवश्यकता नहीं है । न्याय 
'तो यह कहता हैं कि समाज्ञ 'को ऐसा प्रवन्ध करना "चाहिये 
कि जिससे सब मनुष्यों को उल्‍्तति का “समान ' अवसर रेहे । 
'समाज फो उन लोगों के साथ 'ओर रियायत नहीं 'कम्नी' 
चाहिये 'जिन्द्दे पहिले ही से उन्मेंति का 'झधिफ अवसर दै। 
'जिन लोगो का विचार दे कि कार्य-दक्षता' के कारण अधिक 
प्रतिफल' मिलना चाहिये उनका कथन है कि दुक्ष-कारीगर समाज 
'का' अधिक काम-करते है तथा उनक्रा' कामः झधिक 'फाथरैमन्द 
होता' है 'इस कारण वे त्लोग अधिक प्रतिफल के ,अधिकारी' हैं | 
आय काम गसब “ श्ादमी मिल कर 'फरेते हैं/उस «काम से वक्ष 
कारीगर का अधिक भाग होता है,'इस कारण उसको “अधिक 





पाँचचा अध्याय १५७ 


मा ंक 2५०2१ ७- १०८ २०रबजम ७९७३५ ९७३०-७२०९५३ धर फ 


प्रतिफन्न न टैना एक प्रकार का लुटेरापन है । यदि उसको ओरों 
'के चरावर ही प्रतिफतत दिया जाता है तो उससे ओरें के वरावर 
ही कामलेना चाहिये | उसकी अधिक दक्षता के अनुसार उससे 
कम समय काम जैसा चाहिये तथा कम मेहनत करगानी चदहिये | 
न्याय के इन परस्पर विरोधात्मऊ सिद्धान्तों का तिर्णेय 'फोनच 
'करेंगा ? दोनों पक्षत्राल्ले स्थाय का आश्रय लेते हैं | दोनों स्याय 
के सिन्‍न २ रूप छेते दें । एक पक्त इस वात पर दृष्टि रखता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल्लना न्‍्याय-संगठ है | दूसग्‌ 
पक्ष इस बाद को ध्यान में रखता हे कि समाज को कितना देना 
स्याय-रंगन है । अत्येक् का दावा उसके दृष्टि-फोश के झनुसार 
झखयडइनीय है | न्याय की बिना पर किसी एक पत्त को अधिक 
अच्छा केचल स्वेच्छानुमार (:शरात्रश्ापौत)) ही बताया 
जा सकता है| एक मात्र सामाजिक उपयोगिता ही इस बात 
का निर्णय कर सकती है कि फोनसा पत्त अधिक मान्य है। 





इसी प्रकार ठेक्स लगाने के सम्बन्ध में भी बहुत से 
परसुपर विशेधात्मक स्याय के उस्तल उपस्थित होते हैं। कुछ! 
आाइमियों फा कहता है कि आर्थिक आय के अलुसार है टेक्स 
लगाना चाहिये..। छुछ पआादमियों की सम्मति है कि 
क्रमश वर्धित कर ( 9080४७४४ (85७(घ0॥ ) चाहिये अर्थात्‌ 
जो आदमी झधिक बचा सकते हैं उतर से आधिऊ अतिशतः के 
हिसाव से कस लेना चहिये | प्राकृतिक स्वाय-के -अतुसार 
आशिक आाय-पर विलकुज्ञ भी ध्यान न देना चाहिये । प्रत्येक 
मनुष्य से जब तक मित्न सके वराबर ठेक्स लेना चाहिये जिस 
प्रकार किसी मेस या 'छुव के सब मेस्तर-चाहे उनकी आर्थिक 
आय कितनेद्दी हो-समान ( -?707029 ) अधिक्वारके लिये वरावर 





५्श्द व्याय से सम्वन्ध 


चन्दा देते हैँ। चूकि सग्कार क़ानून द्वारा सब की रक्षा करती है 
सथा सब को रक्षा फी आवश्यकता द्वोती है, इस कारण न्याय यही 
है कि सब से रक्षा करने का बरावर मूल्य जिया जाये | यह बात 
न्‍्याय-संगत समम्दी जाती है--ल्याय के विपरीत नहीं--कि सोदागर 
किसी चीज़ के दाम सब खरीदारों से-बिना इस बात के ख्याक् 
के कि उनकी आार्थिक स्थिति फेसी है-समान ले । किन्तु जब 
इस ही सिद्धान्त के टेकक्‍्स लगाने पर छगाया जाता है तो 
इस सिद्धान्त के पोषक नहीं मित्रते क्योंकि. ऐसा करना मलुष्यत्ता 
के भाव तथा समाजिक सुसाधकता के विपरीत है । किन्तु न्याय 
का जो उसूल बगवर टेक्स लगाने का स्रमर्थन कर रहा दे 
उतना ही ठीक है जितने वे उसूल्न जो बराबर टेक्स छगाने से 
विपक्ष मे दियेजा सकते हैं | रईसों से झ्धिक टेक्स लेना स्याय- 
संगत प्रमाणित करने के लिये आदमी यह युक्ति देने के लिये 
विवश होते हैं कि सरकार ग्ररीबों की श्रपेत्षा गईसों के लिये 
झाधिक काम करती है । किन्तु वास्तव मे यह बात ठीक नहीं हैं। 
अमीर क्ोग तो कानून तथा सरकार की अनुपस्थिति में भी 
गरीबों की अपेच्ता अपनी रक्षा श्रधिक अच्छी तरद कर सकते 
हैं ओर सभवतः शरीबों को अपना गुलाम बना लेने में ऋगकार्य, 
हो सकते हैं ।कुछ ओर आझञादमियों की सम्मति है, कि जीवन की 
गच्ता के क्षिये तो सब को बराबर टेक्स देना चाहिये क्योंकि 
सब को अपनी जान बराबर प्यारी है किन्तु सम्पत्ति आदि की 
रक्षा के लिये न्‍्यूनाधिक टेक्स देना चाहिये क्‍योंकि सब के पास 
समान घन सरम्पात्त नहीं है। दूसरे श्रादमी इस सिद्धान्त के: 
उत्तर में कद्ठते हें कि सब मनुष्यों के लिये, जो कुछ भी जिस 
किसी के पास है, समान मूल्य का है । एक निधन मलुष्य के ' 
लिये एक रुपया उतना द्वी मूल्यवान्‌ है जितनी एक अमीर को 


ड़ 
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एक अशफ्री । इन सब परस्पर विगेधात्मक सिद्धान्तों का 
निर्णय केवल उपयोंगितावाद ही कर सकता दै । 


तो क्‍या क्‍्याय-संगत अर्थात्‌ उचित ( ४०७४ ) ओर 
मस्‍्त्हत अर्थात्‌ सुसांधकता में केवज्न कल्पित भेद है ? क्‍या 
नुष्य जाति अब तक श्रम में पड़ी हुई थी जो यद्द सोचती थी 
कि स्याय (००४7०४ ) नीति (०7०7 ) से अझ्रधिक पवित्र 
चीज़ है तथा न्‍्याय-सड़त होने पर दी किसी कांम को मस्लहत 
या सुसाधकता के विचार से करना चाहिये ” कदापि नहीं । 
न्‍्याय के भाव की प्रकृति चथा उत्पत्ति का विवरण, जो हमने 
दिया है, “उचित” ओर “मस्लहत' में वास्तविक भेद मानता है । 
'जो क्लोग इस वात फो बिल्कुक्ष घृणा की दृष्टि से देखते दें कि 
किसी कार्य की आचार-युक्तता उसके परिणाम पर निर्भर होनी 
'चाहिये वे न्याय-युक्तता तथा मस्क्तद्वत फे सेद को मुझ से 
अधिक मद्टत्त्व नहीं देते हैं । 


यथ्पि में उन सिद्धान्तों का विरोध फरता हूं जो उप» 
योगिता को ल्याय-युक्तता का आधार न मानकर न्‍्याय-युक्तता 
का कतिपय आदर्श अपने सन्मुख रखते हैं, किंतु में उस 
न्‍्याय-युक्तता को, जिसका पआाधार मुख्यतया उपयोगिता है, 
सारी आचार नीति में सब से अधिक-पवित्र तथा भास्य समझता 
,हूँ.। न्‍याय-युक्तता ( ०४४४४०७ ) कतिपय उन आचार विषयक 
नियमों का नाम है जिनका मानुषिक भल्लाई की प्रधान प्रधान 
बातों से सम्बन्ध है ओर जो इस कारण, बिता ओऔर किसी 
विचार के, शआआचार--विषयक साधार्ण नियमों से अधिक मान्य 
हैं। स्याय के विचार की भुख्य कल्पना--अर्थात्‌ किसी आदमी 
या कुछ आदमियों में अधिकार का रहना-इस बात को प्रदर्शित 


१३० न्‍्याथ से सम्पन्‍्य 


ज्था प्रमाणिम' करती है कि न्याय-युक्तता से सम्बन्ध रखने ' 
घाली बाते अधिक मान्य है। 
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मनुष्य जाति के सुख़ के लिये आराचार-विपय 5 वे नियम#-- 
जो मनुष्यों को आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाने से 
रोकते दैं--उन उसूलों से, जो मानुपिक कायों फे किसी विशेष॑ 
विभाग का प्रबंध करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, श्रधिक 
झआ्रावश्यक दै।इन नियमों मे यह भी विशेषना है कि मनुष्य जाति 
की सारी सामाजिक भावनाश्रों का निर्याय.सुख्यतया इन्हींके अनुसार 
होता है । इन नियर्मों का पालन करने से ही मनुष्यों में शाति 
रहती है । यदि इन नियमों का पालन करना नियम तथा इन 
का उल्लंघन करना अपवाद न हो तो प्रत्येक मनुष्य दूभरे- 
मनुष्य को दुश्मन समझने लगे ओर सदेव उससे अपनी गक्षा 
करने का प्रयत्न करता रहे । मनुष्य जाति इन नियमों का एक 
दूसरे से पालन करने का अधिक प्रयत्न करती दै क्‍योंकि 
ऐसः करना शआआावश्यक समझती दे | दृर-दर्शिता के 'विचार से 
प्रत्येक' मनुष्य को उपदेश या प्रोत्साइन देने से मनुष्यों को 
लाभ हो सकता है या वे ऐसा भी सोच सकते दें कि ऐसा करने 
से कुछ लाभ नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को यह, निश्चय 
कगदेना कि परोपकार करना उसका कर्तव्य है निस्सन्देह समाज 
के लिये' द्वितकर है, किन्तु बहुत अधिक नहीं | ऐसा होना तो- 
सम्भव दे कि किसी मनुष्य को इस वात की आवश्यक्रता न 
पड़े कि दूसरे उसका उपकार ऊरे, किंतु प्रत्येक मनुष्य को सदेव'” 





# इन नियमो में हमको उन नियमों को सम्मिलित करना नहीं भूलना चाहिये 
गो एक दूसरे की स्वतन्त्रता में वाधा डालने से रोकते है । 
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इस बान की आवश्यकता रहती दै कि दूखरे मनुष्य उसको द्वानि 
न पहुंचार्व | इस कारण वे शयाचार विषयक नियम, जो प्रत्यत्त 
रूप में प्रत्येक मनुष्य को दूमर मनुष्यों द्वागा हानि पहुंचाये 
जाने से बचाते हैं तथा परोच्ष गीति पर प्रत्येक मनुष्य को कवत्त 
अपने ही लाभ का ध्यान रखने से रोकने हैं, ऐसे नियम द्ोते 
हैं जिनको प्रत्येक मनुष्य दिल से चाहता है ओर इसमे अपना 
भला सममभता है कि इन निम्नमों का प्रचार करे तथा अपने 
वचनों तथा कार्यों द्वाा इन तियमों. का दूसरे. मनुष्यों से पालन 
कराने का .प्रयत्त कर । नियर्मा का पालन करने से ही इस 
बात की परीक्षा तथा निर्णय होता है कि कोई मनुष्य मनुण्य-समाज 
वा मभ्य होने योग्य दे या नहीं कक्‍योंक्रि इस ही बात पर इस 
बान का उारोमदार दै फि वह मनुष्य उन मलुप्यों के लिये, जिन 
से इसका दासता पड़गा. कृष्टप्रद (>५४४8७70४ ) तो नहीं होगा । 





बल अल 


न्याय-युक्तना को दृष्टि से मान्य बातों में मुख्यतया ये ही 
झ्ाचार-विपयक नियम आते है | श्रन्याय के ख़ास उदाहरण 
वे हे जब कोई किसी को चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता 
है या किसी पर अनुचित वल का प्रयोग करता हैं | इस उदा- 
धग्या से उतर कर वे उदाहरण हैं जब कोई बिना किसी 
कार्य के किसी को वढ चीज नहीं मिलने देता है ज्लिसका वह 
अधिकारी है। दोना दशाओं में एक आदमी को द्वानि पहुचती है । 


+* ०१ 


वेही प्रश्न उद्देश्य, जो इन आरस्भिक झाचार:लिय॒मों के 
प्रान्नन करने,की आज देत-हैं:ः उन, मनुष्यों फो दयड का. पात्र 
ठह्गते, हैं , लो . इन . निम्मममों का उल्लंघन करते, हैं । चूंकि इन 
नियमा का उल्घन करने वाले मनुष्यों के विपरीत आत्म-रक्षा, 
दूसरा को रक्ता तथा बदले के भाव जागृत हो ज्ञाते है, इस 


ते 


१४२ न्याय से सम्बन्ध 





ही कारण दयड या प्रतिकार तथा घुगई के बदले बुराई का 
न्याय के भाव के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हो गया दे तथा सब 
खोग इन बातों को न्याय के विचार में सम्मिल्लित कर लेते हैं । 
नेकी के बदले नेकी भी न्याय का एक आदेश दे । यद्यपि इस 
झरादेश की सामाजिक उपयोगिता प्रत्यक्ष है तथा यह अआदेश 
इन्सानियत या मलुष्यता का प्राकृतिक भाव जिये हुवे दें; किन्तु 
तत्चाण द्वी इस आदेश का द्वानि या नुकआन के साथ उतना 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दीखता जितना स्याय के बहुत साधारय[ 
उदाहरणों में दृष्टि-गोचर द्ोता दै। परन्तु चाहे प्रत्यक्त 
से इस आदेश का हानिया लुक़सान के साथ कम सबंध 
मालुम पडे किंतु वास्तव मे कम नहीं है । जो आदमी दूसरों 
से लाभ उठाता दे किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन आदमियों 
को लाभ का प्रतिकाग नहीं देता पअर्थात्‌ उनके साथ भलाई नहीं 
करता वद्द उन छोगों को वास्तविक कष्ट पहुचाता है क्योंकि 
इस बात से उनकी अत्यन्त स्वाभाविक तथा रुद्देतुक आशाशों 
पर पानी फिर ज्ञाता है। इस कष्ट का कारण ज्ञाभ उठाने 

वाज्षा मनुष्य हो दे क्‍योंकि वह लाभ पहुचाने वाले मनुष्य के 

हृदय से झावश्यकता पडने पर भज्नाई किये जाने की आशा 
का अक्ुुर अप्रत्यक्ष रूप से बोता है। यदि यह मालूम होजाय 
कि जिसके साथ हम भल्नाई कर रहे हैं वह समय पड़ने पर 
हमारे साथ भलाई न करेगा, तो स्यात्‌ ही कोई मनुष्य कभी 

किसी के साथ भन्नाई करे । मनुष्यों के साथ जो घुराइया की 
ज्वाती हैं उन बुगइयो से आशाओं पर पानी फेरने का दर्भा 
घहुत ऊचा दे क्‍योंकि मित्रता तथा वादे का तोडना-दोनों 
बातें-चहुत ही अनाचारयुक्त समझी जाती हैं। मनुष्यो के दिल 

को इतनी चोट कभी नहीं पहुंचती जितनी उस समय पहुंचती 
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है जब वह मनुष्य, जिस पर उनको पूरा भरोसा द्ोता है, समय 
पड़ने पर धोखा देदेता है। फिसी मनुष्य फो उसकी भज्ञाई 
का प्रतिकार न देना उसके साथ बड़ी ज्यादती है । 


भक्नाई का बरक्षा न पाने पर किसी मनुष्य को या उस 
से सहानुभूति रखने वाले को ज्ञितना बुग मालूम होता है 
झोर किसी बात से उतना बुग नहीं मालूम होता । इस कारया 
प्रत्येक मनुष्य के साथ वैसा बर्ताव करने का सिद्धान्त जिसका 
वह अधिकारी दे अर्थात्‌ भक्नाई के बदले भलाई तथा बुगई के 
बदले घुगई का सिद्धान्त केवल स्याय-युक्तता (००४०००) के 
विचार द्वी मे नहीं आता है वरन इस सिद्ध/न्त से न्याय के भाव 
की बह दृढता प्राप्त होती है जिसके कारण मनुष्य न्‍्याय-युक्तता 
को केवल सुसाधकता या मस्लदत से ऊंचा. दर्जा देते है। 


न्‍्याययुक्तता के बहुत से सिद्धान्त, जो संसार में प्रचलित 
हैं. तथा साधाग्गातया व्यवह्नत होते हैं, न्‍्याय-युक्तता के उपरोक्त 
सिद्धान्तों को, कार्यरूप में परिणत करनेके कारशु-मान्न ( 780- 
एएशशआा&) ) हैँ। मनुष्य केवल उस ही बात फे लिये ज़िम्मेदार 
है लिख बात को उसने अपनी इच्छा से किया है या जिस बात 
को वह झापनी इच्छा से गेफ़ सकता था | बिना किसी आदमी 
का बयान सुने उसको दोषी ठहगना अनुचित हैं | दूयड झपगध 
के अनुसार ही दोना चाहिये । ये सब वारतें तथा इनसे मिलती 
जुलती बातें वे सिद्धान्त हैं जिनका यह झ्माशय है कि बुगई 
के बदले ही बुगई हो तथा बिना घुराई के किसी के साथ 
बुगई न की ज्ञाय। ये साधाग्ण सिद्धान्त झधिकतर न्‍्यायाज्षयों 
के कारण प्रचलित द्वोगये हैं। न्यायात्यों ने अपना काम 
दीक रोति से करने के लिये श्रर्थात्‌ दश्ड-पात्र को दण्ड देने के 
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लिये तथा प्रत्येक मनुष्य को उसका अधिकार हिलाने के लिये 
इन सिद्धान्तों के अनुसार बहुत से निग्रम बना क्षिये दें । 


स्यायाघीश का पहिन्ना शुण निष्पक्ष होना है| न्‍्याव की 
दृष्टि से निष्पक्षता सी एक फ़ज 5 । ऐसा होना इमर कारण से भी 
ध्यावश्यक है क्योकि निष्पक्ष हुवे विना स्यायावीश अपन दूसरे 
फर्जों झो भली प्रकार झदा नहीं कर सकता । क्रिन्तु +दल्न इसी 
कारण से मनुष्य के कतंव्यों में समानता तथ्य निष्पक्षता के 
सिद्ध'ल्तों को इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया है। एक 
प्रकार से समानता त्तथा निष्पक्षता के सिद्धान्न उन सिद्ध+न्ता 
के जिन को हमने श्रभी प्रतिपादित किया है. उप-स्िद्ध।स्त 
( 00 ०]६78५ ) समझे ज्ञा सफते हैँ । यदि यह क्नब्य है फ्रि 
प्रत्येज मनुष्य के साथ बेसा ही वर्ताव किया जाग ज्ञिमफा वह 
अधिकारी हैं झथांत भजाई के वदले भलाई ओर बुराई के वदले 
बुराई की जाय तो इस सिद्धान्त से यह बात भी ध्यवश्य निकलती 
है कि उन सब मनुष्यों के साथ, जो समान बर्नाते किये ज्ञाने के 
प््रविकारी है. समान बर्ताव किया जाय | उस समग्र की बान 
दूसरी है जब किसी इस से ऊचे कततंब्य के काग्या ऐसा कग्ना 
उचित न हो । इसी प्रकार समाज को, उन सब मलुष्या के साथ 
जो ममान वर्ताव के अविकारी हैं समान बर्ताव करना चाहिये। 
सामाजिक तथा विभाजक ( 7शं8470प्रध्ंए8 ) क्‍्याय का यह सच 
से बड़ा संक्तिप्त ( 2050 806 ) शञादश है । सब संस्थाओं नथा 
अच्छे नागग्कि का कर्तव्य दे कि इस आदशे को अपने सामने 
गक्खे । किन्तु इस बड़े नैतिक कर्तव्य की एक और भी अधिक 
गहरी नीव है। यह सिद्धान्त आचरर-नीति के मृल-सिद्धाल्त 
का साक्षान निसरण्‌ ( 77 02८-८7६४7४५४09 ) है। गोण 
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या व्युत्पन्न सिद्धान्तों का तर्क शाखीय उप-सिद्धान्त मात्र नहीं है। 
यह सिद्धान्त उपयोगिता या' अत्यधिक सुम्ब के सिद्धान्त के 
अर्थ ही में घुमा हवा हे । जब तक कि यह न माता जाय 
ऊि प्रत्येक महुप्य का सुख, समान ध्यश में (सुखों की भिन्नना 
का उचिन विचार रखते हुये ), ब्िल्कुछ इतना ही गरिना ज्ञायगा 
जितना दूसरे मनुष्य का सुस, यह सिद्धान्त सहेत॒क अर्थ 
विहीन शब्दों का रूप-मात्र गह जाता है। इन शर्तों के पूरा 
होने पर बेन्थम का वचन--प्रत्येक मनुष्य को एक गिनना 
घाहिये, किसी को एक से झधिक नहीं-उफ्योगिता के सिद्धान्त 
के नीचे व्याख्यात्मक भाष्य के रूप मे लिखा जा सहुूता है । 
झाचार-शाजी तथा कानून वनाने वाले की दृष्टि में सुख के सम्बन्ध 
में प्रत्येफ मनुष्य का बराबर दावा होने के साथ २ प्रत्येक ?सुष्य 
का सुख के सत्र साधनों के विषय मे भी बराबर दावा हो ज्यना है । 
उस समय की बात को छोड दीजिये जब कि मातुपिक ओवन की 
प्पनवार्य दशा्ओं तथा जन साधाग्ण के हिन की दृष्टि से, भिस 
में प्रत्येक मनुष्य का हित शामित्र है, इस सिद्धान्त को सीमा-बद्ध 
करना पडता है | इन सीमाओं की खुब अच्छी तरह से 
व्याख्या होनी चाहिये | क्‍यायर के अस्य सब सिद्धान्तो के समान 
इस सिद्धान्त का भी सब स्थानों पर प्रयोग आवश्यक नहीं दे । 
किन्तु जहा कहीं भी इस सिद्धान्त का प्रयोग उचित समम्का 
जाता है, यही सिद्धान्त न्याय का ऊादेश माना जाता है। यह 
माना ज्ञाना है कि सब मनुष्य समाज बर्साव के आधकारी है 
सिवाय उस समय के जब कि किसी मानी हुई ( 08००४77४९0 ) 
सामाजिक मस्छहत के कारण इसके विपरीत करना शावश्यक 
होता है। इस फाग्या जब मनुष्य समान बर्ताव के अधिकारी हैं 
तो तम.म सामाजिक असमानताये, जो मस्लहत नहीं समझी जाती 


१३६ न्याय से सम्बन्ध 


हैं, केवल मस्जहत के विरुद्ध द्वी नहीं ममझी जाने ल्लगती हैं 
वग्न्‌ अन्याय समझी जाने क्षगती हैं । मनुष्य इस बात पर 
धयाश्वय करने लगते हैं कि किस प्रकार मनुष्यों ने इस अन्याय 
को बर्दाश्त कर लिया द्वोगा, किन्तु यह बात भूल जाते हैं कि 
स्यात्‌ वे भी मस्क्लद्तत के वेसे ही अमात्मक विचार मे पड़े हुवे 
बहुत सी अन्य असमानताओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक 
हो झाने पर ये ध्यसमानताय भी उन्हें उन्हीं असममानताक्षों के 
समान, जिनको निन्दूनीय समझना उन्होंने सीख लिया है, 
घृणिन म्गलूम, पडने लगेगी । समाज सुधार का समग्र इतिहास 
परिवर्तनों से भग पड़ा है | वही रिवाज या संस्था जो आग्म्भ 
में सामाजिक श्स्तित्व के लिये झावश्यक समझा जाता,था 
बाद में अन्याय तथा पअत्याचार समर जाने लगता है ओर 
इस थात की श्यावश्यकता अनुभव होने लगती है कि उस 
ग्वाज या संस्था का स्थान किसी दूसरे ग्विज या संस्था को 
दिया जाय। गलामों ओर स्ववन्त्र मनुष्यों के भेद, सरदारों 
तथा नोकरों ( 087"ए७॥8 ) के भेद तथा उच्च वंश वालों तथा 
निम्नवंश वालों के भेद फे सम्बन्ध मे ऐसा द्वी हुवा है त्रथा आगे 
भी ऐसा ही होता रहेगा । ग्ग, जाति तथा स््री-पुरुष के भेद 
के सम्बन्ध मे अब भी कुछ २ ऐसा ही हो रहा दै । 


जो कुछ कद्दा गया दै उंस से प्रमाणित द्ोता है कि न्याय 
या इन्साफ कतिपय नेतिक आवश्यकताओं का नाम है जिनका 
पलडा कुल मिलकर सामाजिक उपयोगिता की तसगज्ञ में 
भारी है ओर जो इस कार्या अन्‍य नेतिक कर्तव्यों की अपेक्षा 
अधिक मान्य हूं | नि स्मन्‍्द्रेह कभी २ ऐसा अवसर हो सकता 
है जब कोई ओर सामाजिक कर्तन्य इतना महत्त्व-पूर्ण हो जाता , 
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ह कि उसके सामने न्याय या इन्साफ़ के साधाग्ण सिद्धान्तों 
को ताक़ पर रखला पडता दै, उदाहरणुत' ज्ञान बचान के लिये 
आवश्यक भो जन या झौर्वाध को चुगया या जबरदस्ती छोन लेना 
ब्थवा एक मात्र प्रशेसापन्र प्राप्त डाक्टर को ज़बग्दस्ती भगा- 
लाना या उसे इलाज करने के किये विवश करना केवल 
अनुमत ही नही वरन्‌ कर्तव्य हो सकता है। ऐसे झवसरों पर 
हम किसी चीज को, जो पुणयय या गुण (४7८४०) नहीं है, 
स्याय या इन्साफ़ नहीं कहते । हम जाधारणतया यह नहीं कहते 
हैं कि किसी दूसरे नतिक सिद्धान्त के कारण स्याय की ताक पर 
रखना चाहिये वरन्‌ कहते हैं कि जो बात साधाग्ण दशा में 
स्याय-युक्त होती है इस विशेष स्थिति में उस दूसरे सिद्धान्त 
के कारण स्वाय-युक्त नहीं गहती । भाषा का इस प्रकार प्रयोग 
करने के कारण स्याय या इन्साफ की नित्यता में सेद नदी 
पड़ता और हम को यह प्रतिपादित करने को आवश्यकता नहीं 
पड़ती कि अन्याय या वे इन्साफ़ी प्रशेसनीय भी हो सकती है । 





यंह बात सेव प्रत्यक्ष रही है कि न्याय-युक्त कार्य 
मसहल्नत के काम भी द्वोते हैं | भेद यह होता है कि न्‍्याय- 
युक्त के साथ एक विशेष भाव ( 5७7वाए०॥६ ) होता है 
जो उसे मसक्नइत्र से प्रथक काता है । 


यदि इस विशेष भाव का कारण पूर्ण रूप से प्रतिपादित 
कर दिया गया है, यदि इस भाव की कोई विशेष उत्पत्ति 
मानना झावश्यकर नहीं है, यदि यह भात्र घुस मानने का 
प्राकृतिक भाव है तथा सामाजिक भलाई के अनुसार होने के 
कारण आचार-युक्त दे, यदि यह भाव स्याय-युक्तता से संबन्ध 


१३८ न्याय से सम्वध्ध 
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रखने वाली सब बातों में केवक्ष मोजूद ही नहीं रहता है वरन्‌ 
मोजूद रहना चाड़ेये तो फिर क्‍याय या इल्साफ का विचार 
उपयोगितात्मक अआचाचन्‍्शास्त्र के मार्ग में कोई अडचन नहीं है । 
स्याय उस कतिपय सामाजिक उपयोगिताओं का ठीक नाम 
रहना दे जो वहुन अधिक महत्वपूर् है और इस कार्ण 
झन्‍्य उपयोगलतार्शों से जाति के रूप में अधि निम्पेत्न तथा 
मान्य दहै। विशेष दशा से किसी शअन्‍्य उफ्योगिता का अधिक 
महत्वपूर होना सम्भव दै | इन कारणा से ल्‍्याय की कल्पना 
मे साधारएू[ उपयोगिराओं की अपेक्षा किसी और अधिक दृढ 
भाव से कौ लिया ज्ञाना चाहिये ओर ऐसा द्वी होता भी है । 
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अतीतात्यक ( ]१8780७006768।॥8(8 ) - तत्वक्षानियों फरे 
एक विशेष समुदाय का नाम हे । इन्द्रियादीत सिद्धान्तों 
(880७749॥8] .86068) के मुख्य पेषक रिचर 
( 900०४७० ), फ़िशटे ( #५०)॥४७ ) तथा शेलिंग हुए है । 
अमरोका में इस प्रकार के खिद्धान्तों का प्रचार पमरसन 
( ॥9707807 ) ने किया था । 

एपीक्योरियन-एपीक्यूरस' ( ३४२-२७० इसा से पूर्व ) नामक 
त्तवेत्ता के अनुयायी | एपीक्यूरस का कहना था फि दस 
फो इस कारण नेकी करनी चाहिये क्योंकि नेकी करने से 
रुख मिलता है और सुख से बढ़कर अन्य फोई चीज 
नहीं है। 

_कान्द-एमेन्युअल कांन्ट ( १७२४-१८०७ ६० ) नाम का जर्मनी 
में एक भसखिद्ध तत्तवेत्ता तथा वैज्ञानिक हुवा है। १८ वीं 
तथा १६ वीं शताब्दो के तत्ववेचाओं पर इस के विचारों 
का बड़ा प्रभाव पडा था। । 

कार्लयल-टामसू कार्तायल (१५६४-१८८१६०)नाम का एक 
पभसिद्ध अग्नेजी लेखक हुआ है। इसकी निम्न लिखित 
रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैँ;- (!) पए५७॥०॥ रि०ए०।प्र07 
(2) 7488 804 ए७8४७॥, (3) 06 & ॥,660०07१४ ०४ 
0ए७ए 07०ए9ण़०0ें। (4) #ए७तन०६ ६0९ 67686. 

_ऐटो-प्लेटा (४२६-३४७ ६० से पूर्व) यूनान का भखिद्ध तत्त्ववेचा 
था। इसका अखली नाम एरिस्टेक्लीज ( &०7४/00)०४ ) 
था। यह छुकरात का शिष्य तथा अरस्तू का गुरु था 
'डायलौोग्ल! (7078020068) तथा 'रिपब्लिक! हक 
(0 ) नामक इसकी दो पुर्तके' बहुत प्रसिद्ध हैं। 


प्रोटोगो रस-ईसा से ४०० वर्ष पूर्व इस नाम का थूनान में एक 
प्रसिद्ध तचत्वेता हुआ है। प्रेटिगिारल का उस खमय के 
यूनानी देवताओ में विश्वास नदीं था। इस कारण इसके 
देशवासी इससे बहुत नाराज हो गये थे ओर इसको डुबो 
दिपांथा। 

वेन्धप-बेन्थम जरमी (१७४८-१८४३) नामक एक अंग्रेज तर्- 
चेतता हुवा है। हसने अपने श्रन्थों में ,पयेगितावाद के 
सिद्धान्तों को खूब अ्रच्छी तरद खसमभाया है । 

सुकरात-यह प्रसिद्ध यूनानी तत्तवेत्ता था। इसका जन्म सन्‌ 
४६४ बो०सी ०मे डुवा था। यह बड़े स्वाधोन दिचार चाला 
था। अपने स्वाधीन विचारों के कारण दी सन ३६६ बी० 
स्री० में इस को जद्दर का प्यात्ा पीना पड़ा था। 


स्टायक्स-( 30008 )--जीनू नामक यूनोनी तत््वज्ञानी के 
अंचुयायी । 5 





भूल सुधार 
पृष्ठ पेक्ति. अशुद्ध शुद्ध 
१्३ ड्ग्ख खुल 
रद २१२ समभता खमफा 
५७ २१ निग्यनवदे निन्‍यानचे फास 
७१ दे किसी चीज फिसो ऐसी चीज 


७६ ४ भावों के भावों के निरकुश 
( 3.5 फा'का'जु (6.70)60097 ४7) ) 
श्ण्दे ७ जाता जाता है 
१०६ १५ समान साक्षी का व्यवहार समान व्यवहार 
१११ २१ इसख्र प्रकार करंने के लिये 
विचश किया जाय | )ै बिवश किया जाय 


प्रस्थ साला द्वारा प्रकाशित पुष्तक 





१-कार्नेगी ओर उसके विचार । 


थदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एक झुलाहे का 
लड़का ' अपने ही परिल्‍्रम से करोडपति-नहीं २ अरब पति--हो 
गया और फिर क्रिस प्रकार अपने अतुल धन को परोपकार से 
लगा दिया तो अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें | पुस्तक का प्रत्येक 
शब्द नूतन उत्साह का सम्चार करता है | प्रायः सब ही हिन्दी 
की मुख्य पत्र-पत्रिकाओं ने मुक्तकण्ठ से प्रशसा की है । 


प्रज्षा---_9 तक उत्तम ढग से लिखी गई है। घर घर पढी जानी चाहिये। 
कार्नेगी की जीवनी और उस के विचार दोनों ही महत्व पूर्ण और अत्यन्त 
शिक्षाप्रद हैं ॥ ; 


ख्क७ 


सरस्वती----जीवनचरित्र शिक्षाप्रद और मनोरज्जक टै । सुन्दर टाइप 
तथा अच्छे काराज पर छपी दे ॥ 


साधुरी--कढे योग्यता के साथ कानेगी के जीवन के दर पहलू पर, उसके 
विचारों पर और उसकी सफलता के रहस्य पर, प्रकाश डाला गया है। ऐसी 
पुस्तकों का अधिक प्रचार द्दोना चाहिये। पुस्तक किसी उपन्यास से कम 


दिलचस्प नहीं है _ 
॥४00०छ85ारार राटएटराए-- 


् 
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२-टाल्सटाय की आत्म-कहानी । 


जगत्‌-प्रसिद्ध रशियन मद्र्षि दाल्सलटायको कोने नहीं जानता। 
टाबसटाय का जन्म एक उच्च घराने में हुवा था। उस समय के 
उच्च-कुछोत्पन्न नव-युवक्ों के समान टाल्सटाय का यौवन 
काल भी अनैक घृणित कामों में बीता | दुगचार, मिथ्या-भाषण, 
छूटमार, मद्यपान, निदृयता आदि खब ही दुष्कर्म उसने किये। 
किन्तु अन्त को उसके जीवन ने ऐसा पल्टा खाया कि महात्मा 
और ऋषि के नाम से पुकारा जाने लगा। यदि आप जानना 
चाहते हैं कि टाहसटाय के जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन किस 
प्रकार दोगया तो आप यद्द पुरुतक अवश्य पढ़ें | यद्द पुस्तक 
थाद्सटाय की “(४ (0076४४70०7 ” नामक पुस्तक का सरल 
तथा सरस हिन्दी में अजुवाद है | योरोपीय भाषाओं में इस 
पुस्तक के सेंकडों संसस्‍क्रण निकल चुके हैं । पुस्तक के आदि में 
भूमिका के अतिरिक्त टाब्लटाय का चित्र और जीवनचरित्र भी 
है। पृष्ठ सझ्या १२० के ऊगभग। मूल्य केचछ ॥|£) 


शुत्ांपू-यद मदद टाल्सटाय की आत्म-कह्दानी है । जिज्ञासुओं को यह 
पुस्तक अवश्य पढनी चाहिये। मद्दात्माओं की विचार-धारा में निमम्जित होने 
से चित्त को शान्नि मिलती है। विशेषत हिन्दी के पाठकों को असहयोग के इस 
थुग में टाल्मटाय के विचार अवश्य जानना चाहियें। पुस्तक की भाषा अच्छी है। 


ड्योति-मद्दात्मात्रो के जीवन-चरित्र का पाठ सदैव लाभदायक होता 
है और फिर टाल्मटाय जसे मद्दात्मा का जीवन -जिसने अन्धकार से प्रकाश में 
कुमागे से सत्मागे में प्रवेश किया हो तो अवश्य ही शिक्षा-प्रद है। झारम्म 
“में १५ पृष्ठ में कारुणिक जी ने ठाल्सटाय का जीवन-चरित्र देकर पुस्तक'की 
उपयोगिता को और बढ़ा दिया है । 


३-उपयोगिता बाद । 


प्रसिद्ध तत्वन्नानी स्टुअटे मिल फी धुगपरिचत्त नकारी पुस्तक 
चुटिलिटेरियनिज्म ( एध्राएछापएणाडा॥ ) को सरलहिन्दी में अनु 
बाद । मूल पुस्तक के लेखफ फे माम स् ही पाठक पुस्तक फी उत्त- 
भता का अनुमान फर सकते हैं। मिल की पुस्तक की प्रशंसा 
करना सूर्य फो दीपक दिखाना है। 

पुस्तक के आरस्म में मिल का चित्र और जीवन-घरिश्र भी है। 
पृष्ठ संख्या १२० के लगभग | मूल्य ॥) 


०-गआधुनिक सप्ताश्चर्य । 

+ ध्योमयान, सब मैरीन (पनडुब्धरियां), एफ्सरेज, बेतार का ज्ञार, 
टेलीफोन, आ्रमोफोन, तथा रेैडियम--अर्थात्‌ आधुनिक काल फे 
सात अत्यन्त महत्वपूर्ण, आश्चर्योत्पादक तथा युगपरिवश्त नकारी 
आविष्कारों-का सरल तथा भाषा में मनोरख्क तथा सारगर्भित 
घृत्तान्त ज्रिस को साधारण बुद्धि रफने घाले पाठक भी आसानी 
से समझ सकते हैं। 

बहुधा लोगों का विचार है कि वैज्ञानिक पुस्तकें शुष्क तथा 
अदुचिकर होती हैं, किन्तु इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को 
भानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें भी मनोरध्जक 
तथा रोमाश्वकारी होने की दृष्ठि से अच्छे से अच्छे तिलूस्म तथा 
ऐय्यारी के उपन्यासों को नीचा दि्ा सकती हैं । 
पुस्तक के आरम्भ मे घिज्ञान के घुरन्धर विद्वान श्रीयुत 
डाक्टर रामज़ीनारायण जी डो० एस० स्ी० को सारगर्ित तथा 
चिद्वतापूर्ण भूमिका है। 


पुस्तक अनेक चित्रों से भूषित हैं । छप रदी है । शीघ्रह्द 
प्रकाशित होगी । 


४--मुगलों के ग्रन्तिम दिन | 


उदूं के प्रसिद्ध लेखक सुलव्विगे फितरत श्रीधुत रुवाज्ा इंसन 
निज्ञामी के अन्तिम झुगल राजकुमार तथा राजकुमारियों से 
सम्बन्ध रखने वाले लेगतों का सरल तथा सरमस हिन्दी मैं रूपान्तर। 
वहाहुरशाह बादशाह और उन के बीची बच्चों की आपबोती 
दुःखमरी सच्ची कहानियां | * ] 

पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को माल्टृंप होगा कि जिन मुगल 
सप्नाटों के सामने एक दिन सारा भारतवर्ष सर झुकाता था उन्ही 
के चंशज आज पेट भर रोटी को तरसते हैं | कोई चपरासा का 
काम फर रहा है और कोई ठेला चला रहा है। कोई भीष्व माँग- 
कर ही जिन्दगी के दिन पूरे कर रहा है। पुम्तक ऐतिहासिक 
होने के साथ ही साथ मनोरजञ्ञक्रता की ह्वृष्टि से अच्छे २ उप- 
न्‍्यासों का मात फरती है | एक बार आरम्भ करके बिना :समाप्त 
किये छोडने को जी नही चाहता | 


पुस्तक के आरभ में एक सारगर्भित भूमिका है जिस मे 
मुगल साप्नाज्य का सक्षिप्त इतिहास है। 
” परुतक सचित्र और बहुत अच्छे कागज़ पर रंगीन स्याही में 
छपी है। कुल मिला कर१६२पृष्ठ हैं ।तिस पर भी सर्च साधारण 
के सभीते के' लिये सूल्य लागत मात्र-केवछ ॥£) रकक्‍त्ा गया है । 


हमारी अन्य पुस्तके , : 


१-अनार कली । 
कवि सप्लाट्‌ रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध गदप का सरल 
तथा सरस हिन्दी अनुवाद। जहागीर बादशाह ओर, नादिरा बेगम 
के सेंकड़ों वर्ष पुराने प्रेम का जीता ज्ञागता चित्र | सूल्य 5)॥ " 


महाकावः अकबर 


और उनकी उद.- काव्य 

“ » झयाग निवासी अकबर, जिनको स्वगवास हैंए. थीड़े ही 
समय हुआ है, आधुनिक संमय के उदूं के सब से बड़े कवि 
थे। आपने उद कविता को गुलो चुलवुल ठथा जरफों के फन्‍दे 
से ,निर्कांल कर -लमय के अश्ुसार उसमें पक अकार का-नयों' 
जोबत डाल दिया थां। झेंकवर कैवेल ऋति ही नहीं थे  वर्रन 
बड़े तत्ववच्धा-त्रथो 'घामिकयुरप भी थे । जिस रह में आप ने 
कतिता की है उस रह में उद तो क्या अन्य किसी देशीय भाषा: 
के किसी कवि ने नहीं की _ / / ः पे ४ है - ४ 

इस पुस्तक, में अकंबर का जीवन चरित्र है ।.इनकी कविता 
पर अंध्लोखनात्मक दष्टि डली गई है तथा-उनके-मिंश्न २ 
विषयों से संबन्ध रखने वाले शेर दिये गये है। पोठंकों “को 
खुगर्मता के लिये पत्येक शैर के नीचे कठिन शब्दों का अर्थ दे 
दिया; गया हैं ॥ कद हि म 

अझृबरः- ने प्रेम, श्रम समोज-छुवार,  राज-नीति आंदि, 
सब ही विषयों पर कविता की दै। इसःकांरण पत्येक्त रचि का 
मंजष्य इसे पुस्तक # अपने मनोरण्जत की सामग्री पो संकतो है। 

>, इस पुस्तक की सवभ्रियता का अनुमान इस ही बात से-हो 

सकेता है:कि इसका पंहिली संस्करण दीथों हाथ विक गयी | 
अब संशोधित तथा परिवर्द्धित सैफ में दुसरा संस्करण छंप 
रहा है + इस संस्करण-में कागज बहुत दढ़िया लगायो गया है 
तथाअकबर-कां चित्र भी दे द्या गया-है। उष्ठ संख्या २०० के 
खमससम  सूृस्य १) 


व्यवस्थ्पक-ञान प्रकाश मन्दिर 
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